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माण्डुक्योपनिषद अथर्ववेदीय त्राह्मणभागके अस्तर्गत है। इसमें 
कुल वारह मन्त हैं। कलेचरकी दष्टिसे पहली दश उपनिषदो यह 
सबसे छोटी है। किन्तु इसका मस्व किसीसे कम नहीं है। भगवान्‌ 
गौडपादाचार्यने इसपर कारिकाएँ लिखकर इसका महत्त्व और भी 
बढ़ा दिया है। कारिका और शांकरमाष्यके सहित यद उपनिषद्‌ 
अद्वैतसिद्धान्तरसिकोंके स्थि परम आदरणीय हो गयी है। 
गौंडपादीय कारिकाओंको भद्वैतसिद्धान्तका प्रथम-निवन्ध. कहा.जा 
सकता है। इसी बरन्धरलके आधारपर भगवोन शंकराचार्यने मद्वत . 
मन्द्रिकी स्थापना की थी। यों तो अद्वैतसिद्धान्त अवादि दै, कितु * 
उसे जो साम्प्रदायिक मतवादका रूप प्राप्त हुआ है उसका प्रधान 
श्रेय आचार्यप्रवर भगवान्‌ शङ्करो है ओर उसका मूलं अन्ध 
गौडपादीय कारिका है। स 

कारिकाकार भगवान्‌ गोडपादाचायके जीवन तथा जीवन- 
काके विषयमें विशेष विवरण नहीं दिया जा सकता । बंगला में 
, ध्वेदान्तदर्शनेर इतिहास' के लेखक खामी श्रीप्रश्ञानानव्दजी सरखतीने 
उन्हें मौंडदेशीय ( बंगाली ) वतङाया है। इस विषयमे चहाँ नेप्कर््य- 
सिद्धिकार भगवान सुरेश्वराचार्यका यड छोक प्रमाणरुपसे उद्धत 


किया गया है-- मु 
एवं गौडैद्धविडर्न: पूज्यैर्थः प्रभाषितः | 


अश्ञानमात्रोपाधिः सन्नहमादिद्गीखवरः ॥# 
(४1४४) 
# इस प्रकार जो साक्षात्‌ भगवान्‌ ही पम हो अशनोपधिक शेकर ज होकर अहंकारादि- 

त्वका हमारे पूजनीय गौडदेशीय 


षी जीव ) हुआ है उस परमाथं त ५ 
का साक्षी (जीव) इ है। [ यहाँ गौडदेशीय आचार्य 


और द्रविबदेशीय आचार्थोने वणेन किया ब 
ऑमौडपाद।चार्यकी कहा है और द्रविडदेशीय श्ीयङ्कराचायंजीको 11 
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श्रीमौड़पादाचाये भी संब्यासी ही थे। उनके शिप्य घ्री 
मौवित्दपादाचार्य थे और जोविल्दपादाचार्यके रेशप्य भगवान, 
शह्डशायाय थे। शाङ्करस्य जे आचायबन्दूनात्मक अग 
चरण प्रसिद्ध है. उसमें आरस्पले केकर श्रीपह्षपादाचायें आदि 
भगवान्‌ शहरके भिष्योव्थन्त इस सम्प्रदायके आचायोकी चिप्य- 
परम्परा इस प्रकार चतखायी दै-- 

नारायणं पद्मवं वसिष्ठं शक्ति च तत्पुन्नपराशरं च। 

व्यासं हकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन््रमथास्य शिष्यम्‌ ॥ 

श्रीराङ्धराचार्येमथास्य पवपादश्च हस्तामछके च शिष्यम्‌ । 

तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यानस्मद्‌गुखन्सन्ततमा नतोऽस्मि ॥# 

इससे चिदवित होता हे क्रि श्रीगौडपादाचा्यं भगवान शुऋदेव- 
जीके शिष्य थे । 

सगवान्‌ गौडपादाचार्यके भन्‍्धोंमे उनकी कारिकाएँ, जगत्परसिद्ध 
हैं । उनका एक श्रन्थ भ्रीउत्तरगीताका भाष्य भी है, जो चाणी- 
विलस प्रेस श्रीरंगमले प्रकाशित हुआ है! उस साप्यसे उनका 
महान्‌ योगी दोना सिद्ध होता है । इनके लिया उनका रचा हुआ ` 
एक सांख्यकारिकाओँका भाष्य सी परिद्ध है। परन्तु चह उनका 
रा है या नहीं--इस विपयमे विद्धानोंका मतसेंद है । अस्तु, हमें तो 
इस समय उनकी कारिकाओंपर ही कुछ विचार करना है। 


कारिकाओँकी स्वना बड़ी ही उदात्त और मर्मस्पर्खिनी हे 1 
उनकी गणना संसारके सर्वोत्तर्ट साहित्यमें हो सकती है ! यह तो 
ऊपर कदा ही जा चुका है कि वे अद्वैतसिद्धान्तकी आधारशिला 
हैं। जिस पकार श्रीमरझूगवद्भीताके विषयमे यह असिद्ध है कि 
“गीता गीता कर्तेव्या किमस्यच्छास्त्रविस्तरें!! उसी प्रकार अद्धैत- 
चोधके लिये यह इढ़तापूबेक कहा जा सकता है कि एकमात्र इस 
अन्थरलका सावधानतापूवैक किया हुआ अजुशीछूत ही पर्यात हो 

-उकता द । इसमें साधन सिद्धान्त, परमतनिराकरण और स्वमत- 


, #ग्राङ्करसम्प्रदायमे शाज्राध्ययनसे पूर्व आचार्थ और दिष्यगण इस 
संगछाचरणका उच्चारण किया कसते हैं 1 
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संस्थापन-सभीक्रा शासससपत सयुक्तिक वर्णन किया गया है। यह 
एक दी न्ध मुसुक्षुओंकी परमपद्की प्राप्ति करा सकता है। ` 


इस प्रस्थ चार प्रकरण है । उनमें क्रमशः २९, २८, ४८ और 
१०० इस प्रकार कुछ २१५ कारिकाएँ हैं | पहछा आगमप्रकरण है । 
इसमें सम्पूर्ण माण्ट्रक्योपनिषद और उसकी व्याख्याभूत कारिकाओंँ- 
के सिवा जगहु॒त्पत्तिके अनेकों प्रयोजनोंका वर्णन करके उनका 
खण्डन क्रिया गया है। कोई भगवानक्ती इच्छामातन्नकों रृष्टिमें हेतु 
मानते हैं, कोई कालसे भूतौ उत्पत्ति मानते है, कोई भोगके लिये 
सूष्टि खीकार करते हैं और कोई क्रीडाके लिये जगतकी उत्पत्ति 
सानते हैं ! इन सब पक्षको अस्वीकार करते इए भगवान्‌ कारिका- 
कार कहते है--'देवस्यैप खभावोडयमाप्तकामस्य का स्पुद्दा! (१1९) 
अर्थात्‌ पूर्णकाम भगवाबकी खष्टिका कोई प्रयोजन नहीं हैः यह वो 
उनका स्वभाव ही है। अवः यह जो इछ प्रपञ्च है बिना हुआ ही 
भास रहा है। परमार्थद्शियोंका इसके प्रति आदर नहीं होता। 


माण्डक्योपनिषदूम ऑकारकी तीन मात्रा उम के द्वारा 
स्थूल, सूक्ष्म और कारण शारीरके अभिमानी विश्व, तेजस और प्राज्ष- 
का चर्णन करते हुए उनका समए्रि-अभिमानी वैश्वानरः, हिरण्यगर्भ 
एवं ईशवरके साथ अभेद क्रिया गया है। इनकी अभिव्यक्तिकी 
अवस्था ऋ्मश+ जात्‌, खभ और खुषुति हैं तथा इनके भोग स्थूल 
सूक्ष्म और भनन्द्‌ हैं। जाग्रत्‌ अवस्था जीव दक्षिण नेत्रम रहता 


है, खप्तावश्थामें कण्डे ओर खुपुसिके समय हृदयम रहता है। 
इसीका नाम प्रपञ्च है। परटमाथैतसव इस सबसे विलक्षण; इसमें 
अमुगत्त तथा इसका अधिष्ठानं और साक्षी है। उसे ओंकारके चतुर्थ- 
पाद अपाच्च तुरीयात्मरूपसे चणन किया गया है। कोई भी श्म 
विना अधिष्ठानके नहीं दौ सकता; अतः दस मपञ्चश्नमका भी कोई 
अधिष्ठान होना चाहिये ! चद अधिष्ठान तुरीय ही है। तुरीय कस 
शुद्ध शानखरूप) सवीता और सर्वसाक्षी है। वह प्रकाशखरूप है। 
उसमे अन्यथाभ्रहणरूप खनन और तत्वाप्रहणरूप खुपुत्तिका + 
असाव है । जिस समय अनादिमायासे सोय हुआ जीव जगदा 


पु 
उसो समय उसे इस अजन्मा तथा खम और निद्रासे रुदित अद्वेत- 


(६४) 


हच्चका चोष्य होता है । इसी पाठकों आधदार्यप्रवर शौडपाद्‌ इस 
प्रकार कहते है-- 
असादिमावया सुप्तो यदा जीवः प्रदुध्यते ! 
/दमनिद्रमसप्तमद्वेत बुस्यति तदा 1 
(१।१६) 


¢ 


इस प्रकार खागमभ्रच्तरणपे चस्छुन्ना निर्देश कर जीव और बह्म- 
च्छ एकता तथा प्रपश्चक्ता मायासयत्व प्रतिपादित करते हुए चेतब्य- 
प्रकरणमें डलीकी युक्ति ओर उपएपच्चिपूवंक पुछ किया है। व 
सबसे पहले स्वघच्द्यक्ता मिध्यात्व प्रतिपादन किया हैं: क्योकि 
खप्तकी उपलब्धि देके भीतर किसी साडीविशेपमें होती है, जिसमें 
स्थानाभावके कारण पर्वत भौर हाथी आदिका होना स्वया असम्भव 


हे 1 स्वप्नावस्थाम जीच देहले वाहर जाकर खापम्त पदार्थोक्तों देखता 
भक 


हो--यह भी सस्मव तदं है, क््योंकि एक क्षणमें दी सेकड़ों योजन 
दुष पदाये दिखायी देने लगते ई कौर उस अवस्थम जिन व्यक्तियों- 
से वहं मिता हैः जाग जानेपर वे ऐसा नहीं कहते कि हमने तुम्दे 
खाथा। इसी प्रकार तरह-तरहकी चक्तियोंसे खप्तका मिथ्यात्व 
सिद्धकर उससे उच्यत्वमें समानता दोनेके कारण जाश्रत्कालीन 
दद्या भी मिथ्यात्व प्रत्तिपादन किया है 1 बद्ध यह्‌ चतखाया गया 
है कि जिस प्रकार खपावस्थामें चित्तमें कल्पना किये हुए. पदार्थ 
जानेवाे पदार्थ सत्य जान पड़ते है किन्तु 
हैं उसी प्रकार जाघ्रदचस्यप्मं भी 
हो प्रक्रारझे पदाथ असत्य छल 
ही अवस्थाओंका मिथ्यात्व सिद्ध 
चित्तयरिक्द्पित और चाहा खस्य 
तरम कारिकाक्नार कहते हैं--- 


6] 


^ # 


4 


^ 


7 





वंन्पयत्यात्मनात्ननमात्स देवः मायया | 
स॑ एव छच्यते भेदानिति वेदान्तनिश्चयः ॥ 
(२1१२) 


ङ्त अकार सगवान सोडपादाचायके मत्तसे प्रपन्चक्मं घतात 
ऋषाके ही कारण है) मायाक्ी ममास्त हो आत्मदेंद अध्य 


[ ५1 


चासनारूपसे स्थित भेद्ससूहकी व्यक्त करता है। यद पराया न सत्‌ 
द न असत्‌ है और म सदसद्‌ है; न भिन्न है न अभिन्न है और न 
मिन्नामिन्न है; यह न सावयव है न निरवयव है और न उसयरूप है । 
वस्तुतः खरूप-चिस्स॒ति ही साया है; अतः खरूपक्ञानसे ही उसकी 
निचत्ति होती है। जिस प्रकार मस्द्‌ अन्धकार रज्जुतस्वका निश्चय 
न होनेपर उसमें सर्प, धारा यूर्छिद्‌ आदि अनेक अकारके विकल्प 
हो जाते हैं किन्तु रज्जुका ज्ञान होनेपर एकमात्र रज्जु ही रह जाती 
है उसी प्रकार मा्यामोदित जीवको ही भेद्प्रपश्चकी आन्ति हो रही 
है; मायाका पर्दा हटते ही एकमाच अखण्ड अद्वैत वस्तु दी अवशिष्ट 
रह जोती है। 
इसके आगे आचायेने प्राणात्मवाद) भूतात्मवाद्‌, शुणात्मवाद: 
तच्वात्मवाद, पादास्मचाद/ विषयात्मवाद, छोकात्मवाद, देवात्मचादः 
वेदात्मवाद और यज्ञात्मवाद आदि अनेकों मतवादौका उल्लेख किया 
हे । वहाँ वे कहते हैं कि छोकमें शुरु जिसको जिस भावकी शिक्षा 
दे देते हैं बह तन्मय भावसे उसी भावका आश्रह् करने ठगता है 
और अन्तम उसे उसी भावकी प्राप्ति हो जाती है; किन्तु जो इन 
विभिन्न भावस कश्चित इनके अधिष्ठानभूत अद्वितीय आत्मतत्वकों 
जानता है बद निश्शङ्क दोकर वेदार्थंकी कट्पना कर सकता है, 
अर्थात्‌ इन सव भावोंकी संगति खमा सकता है। वस्तुतः तो जैसे 
खश, माया और गन्धर्वनगर होते हैं वैसा ही विशजन इन प्रपश्चको 
देखते हैं। तो फिर परमार्थं कया दे? इसका उत्तर आचार्यने इस 
कारिकासे दिया है- 
न निरोधो न चोत्पत्तिं वद्धो न च साधकः। 
न॒मुमुक्षुन॑वे मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ 
~ (२।३२) 
ात्पर्य यह है कि एक अखण्ड चिद्धन वस्तुको छोड़कर 
उत्पत्ति,प्रछूय) बद्ध, साधक; सुुष्ठ और मुक्त किसी भी प्रकारका 
व्यवहार नहीं है 1 यह तस्तव अत्यन्त डुर्दर्श है; क्‍योंकि निरन्तर 
ध्यवदरमें ही रहनेवाले व्यावहारिक ज्ीवकी दृष्टि इस व्यचद्दारातीत 
चस्तुतक पचनी बहुत दी कठिन है। जिन वेद्के पारगामी मुनि 
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जनोंके राय, यय कौर करोधादि विकार सवश्वा निदृत्त हों गये हे 
उन्हे इस प्रपश्चातीत अद्वय पदक्का वोध होता है। इसका बोध 
ही जानेपर बह मदात्मा सर्वथा निहुन्द्र और निर्भय हो जाता है 

(~ छर म भ, 2, ड्छ- 
तथा स्तुति; नमस्कार और खधाकारादि व्यवद्दार कोयिसे उचा ड 
कर बह देह और जात्माम ही विश्राम करनेचाखा एवं यद्च्छाखाभ- 
हप 
न्तु हो जाता हे । फिर वाहर-भीतर इसी तच्वको ओतपोत देख 
य हो जानेसे उखीमे रमण करता छुआ कभी तचत्त्वच्युत 
होता) 
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इस ग्रकार चैतथ्यप्रकरणमे युक्तिपूर्व्त द्वेतासाचकरा पति- 
पादन कर फिर आगमप्रकरणमे शास््प्रसाणले सि द्रैततच्च- 
को युक्तिद्वारा सिद्ध करनेके लिये यद्धेतप्रकरणका आरम्भ किया 
गया है। वहाँ आरस्ममें ही यह चतायां गया है कि 'मेरा उपाख्य 
अभ्य है और से अत्य हूँ; इस प्रकारका उपासनाश्रित धर्म॑ जातव्रह्म 
(कार्यत्रह्न ) में है; किन्तु उत्पत्तिले पूर्व यह सारा जगच्‌ अजन्मा 
बह ही है। अतः कार्यत्रह्मपरायण होनेके कारण यह उपासक 
रूपण ही है। केनोपतिषद्म सी कई पर्थायमि मन वाणी और 
भाणादिके साक्चीको दी जह्य चत्तकाकर नेद्‌ यदिदमुपासते, इस 
चाक्यसे उपास्यका ब्रह्मत्व प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार 
कापृण्यका मिदेश कर अजातिसमतां गतम्‌! अर्थात्‌ समभावमें 
प्त अजांति-अजब्य वस्तु ही अक्रापैण्व है-ऐसा कहा है। 
इखक पश्चात्‌ घदाकाशादिके इप्तान्तले औपाधिक भेदा उल्लेख 
करते हुए आकाशस्थानीय आत्मतत्वकी अनुत्पत्ति और असं गताका 
भप्वपादन किया है। चहाँ यह वतखप्या है कि जिस रकार एक 
बढाकाशके घूम और धूलि आदिते व्याप्त होनेपर अन्य समस्त 
वटक उससे विकृत नहीं होते उसी प्रकार एक जीचके खुख- 
डवल समस्त जीव सुखी या दुखी नहीं होते; और चस्तुतः तो 
शूष्टं आदिसे आकाझका संग ही नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा- 
का भी सुख-दुःलादिसे कभी सम्पको नडा होतः ज्ञीचके मरणः 
अति गमन, आगमन और स्थिति यादिते भी आत्मामें कोई 
प्वखद्भणत्त नहीं होती; क्‍योंकि सारे संघात खप्तके समान आत्माकी 
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६ स्पत द । अतः आत्मा एक, अखण्ड, अजन्मा और 
[चप € इसे "एकमेवाद्वितीयम्‌" दं सर्वे यद्यमात्मा! तथा 
हे द टिकी प्रशंसा और भेददणौिकी निल्दा की गयी 
है। छान्‍्दोस्योपनिपद्मे सुत्तिका-घठ) अग्नि-चिस्फुलिंग और छोह- 
नखनिक्षन्तनादि दृष्टान्तोंसे जो खृष्ठिका वणेन क्रिया गया है बह 
जिशाख़ुकी वुद्धिमे प्रपश्चका वद्यफे साथ अभेद्‌ विठानेके लिये हैः 
वस्तुतः अपश्र्रेद सिद्ध करनेके लिये नहीं है अतः छिद्धान्त यही 
है कि जो कुछ सेद है वह व्यवद्यरदएसे है, परमार्थतः उसकी गन्ध 
भी नहीं हे । यदि वास्तविक भेद भाना जाय तो परपाथतस्व 
उत्पत्तिशील सिद्ध होगा और इस प्रकार परिणामी होनेके कारण 

वह नित्य नहीं हो सकता । इसके सिवा यदि विचार किया जाय 

तो न तो सहृस्तुका जन्म हो सकता है और न असतका ही, कयो- 

कि जो है ही उसका जन्म क्या होगा और जो शशाश्चङ्गके समान 

असत्‌ है उसकी भी कैसे उत्पत्ति हो सकती है 1 भतः यह सारा 

दत सनोददयमात्र है मनके अमनीभावकों प्राप्त होते ही द्लेवकी 

तनिक भी उपलब्धि नहीं होती । 


इस प्रकार आत्ससत्यका बोध होनेपर जिस समय चिच- 
संकल्प नहीं करता उसी समय मन अमनस्ताको प्राप्त हो जाता 
है। उसका यह अग्रह निरोधजनित नहीं होता वटिकि भाद्य वस्तुका 
अभाव होनेके कारण होता है। इसीको ब्रह्माकारदृत्ति या कृत्ति- 
व्याप्ति भी कहते हैं । उस अवस्थाका कारिकाकारने तैंतीससे लेकर 
अड़तीसवीं कारिकातक बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। यही बोध- 
स्थिति है, इसीके लिये जिज्ञाखुका सारा प्रयत्न होता है और इसी 
स्थितिकों प्राप्त होनेपर मलुष्य कृतकृत्य होता है । कारिकाकारने 
इसे 'अस्पर्शयोग” का है। इस अभयस्थितिसे अन्य योगिजन भय 
मानते हैं क्योंकि यहाँ अहंकारका अस्यन्तामाच होनेके कारण उन्हें 
आत्मनाश दिखायी देता है। यद योग केचछ उत्तम अधिकारियाँके 
छिये है, जिनका इसमें प्रवेश नहीं है उनकी अभयस्थिति दुःखक्षयः 
बोध और अक्षयशान्ति मनोनिश्रदके अधीन ह वह मनोनिश्रह 
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भी बढ़ें घीर-चीरका काम है उसके छिये अत्यस्त उत्साह, अनवरत 
अध्यवसाय अर परम डैयेकी आवश्यकता है। उसमे साना प्रकारके 
विद्य आते हैं। भगवच्‌ क्ारिकाक्ारने वचालीससे लेकर पैतालीसवों 
छारिकातक उन विश्वो सिद्धुत्तिके उपाय वतछाये हैं 1 उनके 
अनुसार साधन करते-कश्ते जब चित्त निरुद्ध हो जाता है तो चोध- , 
का उदय होता है। उस स्थितिका चर्णन खाचार्यने इलोक ४८ और 
४७ में किया है 1 इस पकार अद्ैततच््व और उसकी उपलब्धिके 
साधनोका विवेचन कर उन्होंने निश्वलिखित लोकते इस प्रकरणका 
उपसंहार करते हुए अपना सिद्धान्त स्थापित क्रिया है--- 

न॒ कश्चिजायते जीवः सन्भवोऽस्य ने विचते 1 

एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र किंचिन्न जायते ॥ 


(३।४८) 

इसके पञ्याच्‌ अटात्यान्ति नामक चौथे पकरणमे आाचार्यने 

अस्य सतावरूस्वियोंके पारस्परिक मतभेद दिखराते हुए उन्हींकी 
चुक्तियोले उनका खण्डन किया है। 'अछातः शब्दका अर्थ स्का या 
मस है। मसाखको घुमानेपर अश्विकी तरह-तरहकी आकृतियाँ 
दिखायी देती हैं और उसका घुमाना वन्द्‌ करते ही उनका दिखायी 
देना वम्‌ हो जाता है। यदि विचार किया जाय तो वरः तुतः वे 
मखाच्खे न तो निकलती हैं, न उसमे लीन होती हैं और न कहीं 
अन्यत्रसे ही उनक्त आना-जाना द्योता है। उनकी घतीति केचल 
मखालके स्पन्दनका ही फल है, बस्तुतः उनकी सच्चा नहीं है। इसी 
प्रकार यह इृद्व मपञ्च केवल सनके स्पल्द्नके कारण प्रतीत होता है 
और मनके अमनीभावको याप्त होते ही न जाने कहाँ. चला जाता 
है। किन्हु ये मञ्चक पतीति और अप्रतीति दोनों ही आन्तिजनित 
हैं; हा शक न उसकी उत्पत्ति होती है और न छूय। इस 
आाल्तिका भाघार परह्य है; क्योंकि कोई भी आन्ति निराधार नहीं 
डः सकता । बत्तःरज्जुमे सर्प अथवा झुक्तिमें रजतके समान परनह्य- 
में ही इस सपश्जमक्री अतीति हो रही है। यही इस परकरणका 
सद्वि तात्पर्य दे 1 इस घकरणमे गाचा्चैने स्याद्‌, यसद्धाद्‌, चीला- 
ङस्सन्ततिचाद्‌, चिक्ञानवाद एवं इल्यबाद आदि सभी विपक्षी मतों- 
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१ करके अजातवादकी स्थापना की है । वे एक ही कारिका- 
में सारे पक्नौकी अज्ुपपत्ति दिखल ते हुए कहते है- 
स्वतो वा परतो वापि न किश्विहस्त जायते | 
सदसत्सदसद्वापि न विश्विहस्तु जायते। 
(४।२२) 
अर्थात्‌ कोई भी वस्तु न तो अपनेसे उत्पन्न हो सकती है और 
न किसी अन्यते ही। जो घट अभीतक तैयार नहीं हुआ उससे वही घट 
केसे उत्पन्न होगा ? तथा तैयार हुए घटसे भी कोई अस्य घट अथवा 
पट कैसे उत्पन्न होगा ? यही नहीं, सत्‌ असत्‌ अथवा सदंसव्‌-रूपसे 
भी कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती। जो वस्तु है उसकी उत्पत्ति 
क्या होगी और जिसका अत्यन्ताभाव ह उसकी भी कहाँसे उत्पत्ति 
होगी ? तथा जो है और नहीं भी है ऐसी तो कोई वस्तु दी होती 
सम्भव नहीं है 1 अतः किसी भी प्रकार किसी वस्तुकी उत्पत्ति सिद्ध 
नहीं होती। इसी प्रकार, कुछ आगे चलकर चे सव प्रकारके कार्य 
कारणभावकी अल्लुपपत्ति दिखलानेके लिये कहते हैं--- 
नास्त्यसद्रेतुकमसत्सदसद्धेतु्क तथा । 
सच सदेकं नास्ति सद्धेतकमसत्कुतः ॥ 
(४।४०) 
अर्थात्‌ न तो आकाशकुखुमादि असच्‌ कारणवाखा कोई 
आकाशकुखुमादिरूप असत्‌ पदार्थ हो खकता है और न ऐसे 
असत्कारणसे कोई सह्वस्ठु ही उत्पन्न हो सकती है । इसी भकार 
घटादि सत्पदार्थ भी किसी अस्य सत्पदार्थके कारण नहीं हो सकतेः 
फिर उनसे कोई असत्पदार्थ उत्पन्न होगा--ऐ;ली तो सम्भावना दी 
कहाँ है ! 
इस प्रकार अनेकों युक्तियाँसे जिसे जन्मके निमित्तभूत दैतका 
अत्यन्ताभाव अजुभव हो गया है और जिसने कार्य-कारणभावशल्य 
परमार्थतच्वकों जान लिया है वही खव प्रकारके शोक और खंकट्प- 
से झुक्त देकर अभयपद भ्रात करता है. । उसकी स्थितिका वर्णन 


करते हुए आचार्य कहते हैं-- 
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निद्र नित्चला हि. तदा स्तिः । 
विषयः स हि बुद्धानां तत्ताम्यमजमद्यम है छ 
अजमनिद्रमस्व्नं॑प्रमातं भवति स्वयम्‌ | 
सङृ्धिमातो छवैप घर्मो धाठुस्वमावतः | क 
इस प्रकार खस लिरालस्य स्थितिका वणेन कर भगवान्‌ गौड- 
पादायान कहते है कि जिस-जित धर्मका आग्रह हों जानते चद 
सर्वविशेषज्ञत्य परमायैत्व अनायासही आचछादित हो जाता हे 
और फिर वह पद बड़ी कठिततासे हढता है। इसीसे यह भगवान्‌ 
द्यन्त दुक है । इसे आच्छादित करलेबाल्ी कौन-कौनसी कोडियाँ 
द--उनका दिशिशत करानेके छिये वे कहते है: 
अस्ति नास्यस्ति नास्तीति सास्ति नासीति वा पुनः । 
चलस्िरोमयामावराइणोत्येव वालिः ॥| 
(४1८३) 
अर्थाद्‌ को कहते हैं. भगवान्‌ शे", कोई कहते दै "नदीं है? 
किल्हींका मत है ष्टे और नहीं भी है! और फोई कहते हैं. "नहीं हैः 
नहीं है | इनमे अस्ति-स्ाव चल है; च्यक चह घटादि अनित्य 
पदार्थोसे विरूक्षण है; नास्तिभाव स्थिर हे, कारण उसमें कोई विशेषता 
नहीं है; अस्ति-वास्तिभाव ( सदसद्भाद ) उम्यरूप है और नास्ति- 
नास्तिमाद अम्ावरुप है। सगवान्‌ इन सभी भावोंसे बिरूझण हैं 
क्योंकि य सभी व्यवद्यायक्नोटिके अन्तर्गत हैं।डस सर्बभावातीत 
भगवानको जो जानतः है घद्दी सर्चक्ष है--सर्चश इसलिये, कि चह 
सारे यपशञ्चके भधिष्ठानकफो जानता है और जो अधिष्ानको जाचता 
है उस अध्यलवर्गक्षी असलियतका जान है ही। जिसे ऐसा शान 
है उस अद्धयत्राह्म पद्म स्थित छुए महात्माके चयि फिर कुछ भी 
शत्य गरे नहीं रहता । उसका शम-दम आदि सार्विक व्यवद्यार 
भी लोकसंत्रदके छिये केचछ छीछामात्र होता है। वस्तुतः उनकी 
गहनगतिका अवनादन करनेमे फोई भी समर्थ नहीं हे । उन्दीकी 
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सनाद्धि स्थितिकों छक्ष्यमें रखकर भशवानने श्रीमरूगवद्नीतामे 


ॐ, 
कटा है-- 


{ १९ 1 


या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागतं संयमी | 

यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा परस्यतो घने! ॥ 
250 2024 8.20 (२।६९) 
जा ससर खखारी पुरुषोंकी इध्मे श्ुवसत्य है उसका चे 
अत्यन्ताभाव देखते हैँ ओर जिस अखण्ड चिद्घनसत्तामे उनकी' 
अविचल खिति रहती है उसतक वहिद्॑शी अविवेकियोंकी दृष्टि नहीं 
पहुँच सकती | इसीसे उनकी दृष्टिमें दिन-रातका अन्तर यतलायां 

गया है। 

... इस धकार समस्त वादियोकी कुदप्रियोँंका खण्डन कर आचाय- 
मे एक अद्वय अखण्ड तक्त्वकों स्थापित किया है, और अन्तम उसी- 
की वन्दना करते हुए चन्थका उपसं दार किया डे 1 वहाँ दे कहते हैं- 

दुरदशंमतिमम्भीरमजं साम्यं विशारदम्‌ । 

बुद्ध्वा पदमनानावं नसस्छुर्मो यथावलम्‌ | 
(४1१०० ) 
इन कारिकाओंके द्वारा भगवान गौडपादाचायेने यज्ञातवादकी 
स्थापना की है। इस सिद्धान्तकों अहण करनेके लिये बहुत ऊँचे 
अधिकारकी आवश्यकता है। जो सब प्रकार साधनसम्पन्न हैं वे 
उच्चाधिकारी ही इसे ठीक-ठीक हृदयंगम कर सकते हैं। जिनके 
चित्त कुछ भी विषयप्रवण हैं वे इससे अधिक छाभ न उठा सकेगै-- 
इतना दी नहीं, अपि तु उन्द हानि दोनेकी भी सम्भावना है। यद 
तस्व अत्यन्त डुर्वोध है--ऐसा तो खयं आचायंचरणने ही कद 
दिया है--डुर्दृशमतिगम्भीरम्‌! 1 किन्तु जिस महाभाग मदःषुरुषः- 
की दृष्टि इस परमतच्चतक पहुँच ज्ञाती है उसके लिये फिर कुछ 
भी कर्तव्य नहीं रहता 1 वह स्वयं जीवन्छुक्त हो जाता है और 
दूसरे अधिकारी पुरुषोंको भी भववन्धनसे सुक्त कर देता दै। चह 
सद्यघ्ुनि सबका वस्दनीय दै, सयका शुरू है और सभीका परम 
खद्‌ है। भगवान, हमें ऐसे महाघुरुपोंके जरणकमलॉका आश्रय 


9५१ १ 
देकर हमारे संसारतापसन्तप्त अन्तःकरणोंकों शान्ति प्रदान कर । 
“&-अंचुवादक 
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ॐ 
तत्सड़हणे नयः 
य तङ्कः मे ए ह (> ५२ 
ण्ड्क्योपनिषद्‌ 
गौल्पादीयिकारिका, मन्तार्थ, झाह्ुरसाप्य 
और माष्यारथेतहित 
कीस 
ज प्रदादिचयोन्मुक्तं जाभ्रदादिमयं तथा । 
ओङ्कारेकसंवेचं यत्पदं तन्नमास्यहस्‌॥ 
"== 
जान्तिपाठ | 
ॐ भद्रं कर्षेमिः शणयाम देवा भद्र पद्येमाक्षमियजत्राः | 
खिरेरज्ञेस्तुएवा*सस्नूमिव्यशेम देवहितं यदायुः ॥ 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः । शान्ति: !!! 
हे देवगण ! हम कानोंसे कल्याणमय कचन सुनें । यज्ञकमंम समर्थ 
होकर नेत्रोसे शुभ दर्शन करं तथा अपने स्थिर अंग ओर शरीरोंसे स्वति 
करनेवाडे हमलोग देवताओंके लिये हितकर आयुका भोग करें। त्रिविध 
तापकी शान्ति हो । 
खस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
खलि नार्यो अरिष्टनेमिः खत नो इहस्पतिदधातु ॥ 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !)! | 
महान्‌ कीर्तिमान्‌ इन्द्र हमारा कल्याणं करे; परम ज्ञानवान्‌, [अथवा 
परम धनवान] पूषा हमारा कल्याण करे, जो अरिं ( आपत्तियों ) के 
लिये चक्रके समान [ घातक ] है वह गरूड हमारा कल्याण करे तथा 
बहस्पतिजी हमारा कल्याण करें, त्रिविध तापकरी शान्ति हो । 


54 


च्छ्ल - कचरण 
1» ~= 
मसाप्यकारका मज्जलाचरण 


भक्ासांशुप्रतानैः स्थिस्वरनिकरवयापिसिव्योप्य दोकान. 
सुकत्वा मेगान्स्यविष्ठप्पुनसपि घिपणोद्धासितास्कामजन्धान 1 
पीत्वा सवस्विरोपास्खपिति मधुरथुडः मायया सोजयन्नों 
मायाखंख्यातुरीयं परमस्उतमर्स ब्रह्म. यत्तन्नतोऽसि ॥१॥ 
जो अपनी चराचर्यापिनी ज्ञानरश्मियोंके विस्तारसे सम्पूर्ण 
खेयोको व्याप्त कर { जाग्रत्‌-अवश्यामे | स्थर विपयोका मोग करनेके 
अनन्तर फिर [ खप्तावस्थामें | बुद्धिस्ते प्रकाशित वासनाजनित सम्पूणं 
भोगोंका पानकर सायासे हम सव॒ जीवको मोंग कराता हुआ { खयं ] 
आनन्द्का सोक्ता होकर दाषन करता है तथा जो परम अमृत और 
अजन्मा ब्रह्म सायासे "तुरीयः ( चौथी ) संस्याधाल हैं, उसे हम नमस्कार 
करते हैं ॥ १ ॥ 
यो दिश्वात्मा विधिज्विषयान्‌ पाद्य सोगान्स्थविष्टाल 
पश्धाज्यायप्खमसतिविसयाय्‌ ज्योत्तिया स्वेन सूध्मान्‌। 
सबनिवान्पुनरपि दनैः खात्मनि.. स्थापयित्वा 
दित्वा सर्वोन्चिशेपान्चिगतगुणगणः पात्वथौ नस्तुरीयः ॥२॥ 


जो सबोत्मा [ जाम्रृत-भवस्थामें] शुमाशुम कर्मजनित स्थुल मोगोंको 
भोगकर फिर [ खप्तकाठमें | अयनी बुद्धिसे परिकल्पित सूक्ष्म विषयोंको 
[ सूर्य आदि बाह्य ज्योतियोंका अभाव होनेके कारण ] अपने ही प्रकाश- 
से भोगता है और फिर धीरे-धीरे इन समीको अपनेमें स्थापित कर सम्पूर्ण 
विशेषको छोड़कर निर्युणर्पते खित हो नाता है, वह तुरीय परमात्मा 
हमारी रक्षा करे॥ २ |] 


रि 


शां० भा० ] 


आमगन्न-प्रदशण ड 


म म प <६२२७०५०:६४५-.<६२३४०.८०००५., 
सम्बन्धमाष्य 


ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वेय्‌। 
तस्योपव्याख्यानं 
बेदान्ताथंसारसंग्रह- 
भूतमिदं प्रकरण- 
चतुष्टयमोमिस्येतदक्षरमित्याचा- 
रभ्यते। अत एव न पृथवसस्व॒न्धा- 
भिधेयग्रयोजनानि वक्तव्यानि । 
यान्येव तु वेदान्ते सम्बन्धाभि- 
धेयप्रयोजनानि तान्येवेह भषितु- 
मर्हन्ति । तथापि प्रकरणव्या- 
चिख्यासुना संक्षेपतो वक्तव्यानि! 
तत्र प्रयोजनवस्साधनाभि- 
व्यूञ्ञकतेनाभिषेयसम्बद्ं शालं 
| 
प्रयोजनवद्धघति । कि पुनसत- 
स्रयोजनमित्युच्यते रोगा 


स्येव रोगनिडृत्तौ खस्ता । 
तथा दुःखात्मकस्यात्मनो दैत 


अनुवन्ध- 
विमर्श: 


ॐ यह अक्षर ही यह सब 
कुछ है। उसका व्याख्यानरूप तथा 
बेदान्तार्थका सारसंग्रहभूत यह चार 
प्रकरणोंवाल् ग्रन्थ “ओमित्येतदक्षर- 
मिदम्‌ आदि मन्त्रद्वारा आरम्भ 
किया जाता है। इसीडिये इसके 
सम्बन्ध, विषय और अयोजनका 
पथक्‌ वर्णन करनेकी आवश्यकता 
नहीं है । वेदान्तशासत्रमें जो-जो 
सम्बन्ध, विषय और प्रयोजन हुआ 
करते हैं वे ही इस म्रन्थमें भी हो 
सकते है । तो भी [ व्याख्याकार 
ऐसा मानते हैं कि ] जिन्हें किसी 
प्रकरण-ग्रन्थकी व्याख्या करनेकी 
इच्छा हो उन्हें संक्षेपसे उनका वर्णन 
कर ही देना चाहिये। 


तहाँ, प्रयोजनसिद्धिके अलुकूछ 
साधन अभिन्यक्त करनेके कारण 
अपने ग्रतिपाथ विषयसे सम्बन्ध 
रखनेवाखं शात्र' परम्परासे विशिष्ट 
सम्बन्ध, विषय और अयोजनवाल 
हुआ करता है । अच्छा तो, [ इस 
शासका ] वह क्या प्रयोजन है? 
सो बतलाया जाता है-जिस 
प्रकार रोगी पुरुषको रोगकी निडृत्ति 
होनेपर खस्थता होती है उसी 
प्रकार दुःखाभिमानी आत्माको दतः 


ट माण्डकयोपनिपद्‌ [ गौ० का० 
ग व्यिरि> वर: चर24 < < इ ~ ~ ५४६४० ह ५. नह ली ट 2० 
प्रपश्लोपशमे खखता । अदर त- | मरपच्चन\ निदृत्ति दोनेपर खश्यता 


| मिलती ह 1 अतः अद्रेतभाव हो इसका 
भाव) प्रयोजन । 


प्रयोजन है | 

दतप्रपश्चखाविद्राद्तच्यण- 1 दरुतप्रपञ्च अविद्याजनित है इस- 

कं स्थादिति | डिये उसकी निदृत्ति विद्यासे ही हो 
ही सकती है] अतः ब्रह्मविद्याको 


बह्नविद्याप्रकाशनायादारब्स॒* ५ ग्रकाशित करनेके लिये ही इसका 


= (1 
क्रियते \ “यत्र हि दरेतमिव मवति, आरम्भ किया जाता है 1 “जहाँ 
(थरु० ड० २१४ 1१४ ) यत्र॒ दैतके समान होता है? “जहाँ 


भिन्नके समान हो वहीं कोई दूसरा 
' दसरेंको देख सकता है अथवा दूसरा 
: दूसरेको जानता हैं” “जहाँ इसके 
लिये सव्र कुछ आत्मा ही हो गया 
है वहाँ वह किसके द्वारा किसे देखे? 


यार्यदिव खात्तत्राल्योऽस्यस्प- 
स्येदन्योऽस्थष्विजानी यात्‌" (च 
उ० ४} ३ ३१) “यत्र बाख 
स्वमात्मेवाभृत्तत्केन क॑ पद्ये 


त्केन के विजानीयात ( च ०उ० 
२1४। १४) इत्यादिश्वुतिस्यो- 
ज्याथंस सिद्धि । 

तत्र तावदोडारनि्णयाय प्रथमं 











ओर किसके द्वारा किसे जाने £” 
इत्यादि श्रुतियोंसे इसी वातकी सिद्धि 
होती है । 


उन (चारों प्रकरणों ) में पहछा 


म्रक्दटणता 
प्रकरणमागमग्रधानग रण तो ओंकारके खरूपका निर्णय 
पक आ करनेके लिये हैं। वह आगम- 
उष्य आत्सत्त्रातपन्यु | ( श्रति ) प्रधान और आत्मतत्तकी 
मर पारभृतम्‌ । यस्य | ग्राप्तिका उपायभूत है । रख्छुमे 


। 
ह्वेतप्रपश्चयोपशुमे- ! सपदि विकल्पकी निदृत्ति होनेपर 
पहेतप्रतिपत्ती रज्ज्वामिव दर्पा ] जिस प्रकार रू्जुके खरूपका ज्ञान 


हो जाता है उसी ग्रकार जिस दत- 


दिप रज्जुतत्व- | प्रपन्नकी निदृत्ति होनेपर अद्रत 


हे 


कर्पोपश 


शां० भा० | आगस-प्रकरण ५ 
॥ ~ व र «६६८२६... ८२०. ..६2६.. ३... ६२2... ६००५०. 
प्रतिपत्तिस्तय दतस्थ हेतुतो | तत्तका बोध होता है उसी द्वैतका 
वैतथ्यप्रतिपादनाय दहितीयं युक्तिपूर्वक मिथ्या प्रतिपादन करने- 
„ `, | के लिये [ चैतथ्यनामक ] द्वितीय 
८ । तथाइ तस्थापि | प्रकरण है । इसी प्रकार अदरैतके भी 
वेतथ्यप्रसद्धभराप्तौ युक्तितस्तथा- | मिथ्यात्वका प्रसंग उपस्थित न हो 
< यं जाय इसलिये युक्तिद्रारा उसका 
त्वददनाय तृताय प्रकरणश्‌ । | सत्यत्र प्रतिपादन करनेके डिये 
अदैतस तथात्वप्रतिपक्तिप्रतिपक्ष- | वतीय ( अद्वैत ) प्रकरण है । तथा 

| ~ र >, | उद्वेतके सत्यत्व-निश्वयके विपक्षी 
शतानि ४ 0, जो अन्य अवैदिक मतान्तर हैं वे 

` कानि तेपामन्योन्यविरोधि- ` परस्पर विरोधी होनेके कारण मिथ्या 
हैं, अतः उन्दीकी युक्तियोंसे उनका 
खण्डन करनेके लिये चतुर्थ (अद्यत 

निराकरणाय चतुर्थ प्रकरणम्‌ । | शान्ति ) प्रकरण है । 

कथं पुनरोद्कारनिर्भय आत्म- । ओंकारका निर्णय किस प्रकार 
ओकारस्य रे आत्मतत्त्तकी प्राप्तिका उपाय होता 


त्वादतथार्थत्वेन तदुपपत्तिमिरेव | 


आत्मप्रतिपत्ति- यत्वं प्रतिपद्यत 
साधनत्वम्‌ इत्युच्यते-- 
“अओमित्येतत्‌ः' (क ० उ० १।२। 
१७) ^ ^द्तदालस्बनम्‌” (क उ० 
१।२। १७ ) “एतहे सत्य 
काम'(प्र०उ०५।२ )“ओमि- 
(समानं सङ्गीत" ( सैतर्य० & 1 
त्यात्मान्‌ युझ्लीत” ( मन्यु 
३ ) “ओमिति ब्रह्म” ( त° उ० 
१।८ । १) “ओङ्कार एवेदं 
सर्वम्‌?” (छा० उ० २ ।२२। 


[9 


३ ) इस्णादिश्चुतिस्यः। 
रज्ज्वादिरिव सर्पादि- 


है, सो अब बतलाया जाता है-- 
४४» यही [ वह पद ] है” “यही 
आढम्बन है” “हे सत्यकाम |! यह 
[जो ओंकार है. वही पर और अपर 
ब्रह्म है ]” “आत्माका ॐ इस प्रकार 
ध्यान करें” “ॐ यही ब्रह्म है?” “यह 
सब ओंकार ही हैं” इत्यादि श्रुतियोंसे 
यही बात जानी जाती है । 

..सर्पोदि विकल्पकी अधिष्ठानभूत 


।: प्राण्डक्त्योपतिषद्‌ 


पर सौ © कऋ० 


प व्य व य न म व न 





ध विक्षत्पस्थास्पदो- 
त्वन्‌ श्रय आत्मा पर ` 
९५२९ [१ 

साथः सस्माणा- 


त 


५ 


शद्ाजप बाइप्रपचाः प्रमा 


चात्मविकल्पतिषय. ओड्र 
स॒ चात्मखरूपसेच, 
तदभिधायकस्वान्‌ ) ओड्डार- 
विकारशब्दाभिधेयश्व सूर्य 
प्राणादिरास्मविकरपोऽभिधान- 
व्यतिरेकेण नास्ति “वाचा 
रम्भणं त्रिकारो नामघेयम्‌" 
(छा० 3० ६११1४) “तदस्येदं 
चाचा तन्त्या नासमिदाससि+ 


| 


दिके समान जिस प्रकार 
आंद्वदीय आत्ना परया सत्य होने- 


` पर्‌ भी प्राणादि दिङ्ल्पव्छ आश्रय 


दिविकल्पस्यस्पटो यथा तथा: 


प्राणादि विकल्पच्ते 
करलेकाटा सम्पुर्ण वाग्विकास 
यच्छर्‌ ही हं 1 और वह (अकार्‌) ` 
आत्माका करेवा 


[० 


से उस््कचख्यहौदहं। तथा 


अतपांदन 


कक 


आकारक वकारन्झ्प शब्दाक पग्रात- 
घाद्य 





आत्माके विकल्प्य समस्त 
त्राणादि भी अपने प्रतिपादक शब्दोंसे 
मिन्न नहीं हैं, जैसा कि “विकार 
कक्ठ वाणाका विछास और नाम- 
सात्र है ब्रह्मका यह सम्पूर्ण 


जनठ वाणारूप चउन्नद्वारा नामंसयी 


ई :~~-- 


[२2 


ध ६ उरीसे व्याप्त हैं? “यह सव नाममय 
र. | ^\ ४ \*" अ) न अन) 
सन पितस्‌ “सच हीदं नामनि" ही है” इत्यादि श्रुतियोंसे - सिद्ध 
स्त्याद्श्रुतिस्य 1 होता है) 
अत आह--- : इसीच्यि हते है-- 
ॐ ही सब कुछ हूँ 


आमत्यतदक्षरामेद* सर्व ॒तस्योपव्यास्यानं 
तं भवद्धपिष्यादेति सर्वेधोज्लार एव । यचान्थ- 
जिकालातदीतं तद्प्योज्लार एव 1९ 


|, 


है 
| 

1 
~ 


| 


[च 
खन्य्‌ 


स्य जो 


कं 


`= तंत्र ह सव छुछ हे । यह जो छुछ मूत, सविष्यत्‌ और 
= न कभ व्यास्या हें; उन्चियि यह सत्र आकार ही है 1 इसके 
जिकाब्यतात वत्तु ह बह थी अकार ही है ॥ १ ॥ 


है. 
शात भा० ] आगम-प्रकश्ण & 
[ ~. वा. १. म «५००७, «६०२६, ८२2५. ५२००. 5 


ओमित्येतदकषरमिदं | ॐ यह्‌ अक्षर ही सब कुछ है | 
मिति । यदिदमर्थजातमभिषेय- व 
भूतं तस्थामिधानाव्यतिरेकात्‌, | अमिधान ( प्रतिपादका ) से अमिन 
अभिथानख चो्कारव्यतिरेका- | ने ण और सम्यू्ण अभिथान 
दोङ्कार एवेदं सर्वम्‌ । परं च 


भी ओंकारसे अभिन्न होनेके कारण 
यह सव कुछ ओंकार ही है । पर- 
जकाभिधानाभिषेयोपायपूर्वकमेव 
गम्यत इत्योड्गार एव । 












ब्रह्म सी अमिधान-अमिधेय ( वाच्य- 
वाचकः ) रूप उपायके द्वारा ही 
जाना जाता है, इसलिये बह मी 
ओंकार ही है | 

यह जो परापर ब्रह्मरूप अक्षर 


तस्येतख परापरबह्मरूपखा- | , 
ॐ है, उसका उपव्याख्यान-त्रह्मकी 


क्षरस्योमित्येतस्योपव्याख्यानम्‌; प्रापिका उपाय होनेके कारण उसके 
सर्म म 

पच्यपायताद्रक्वषमीय- पतसे स्पष्ट कथनका न 
नह्मश्रतिपच्युपायस्वा्रसलसर्म उपन्यस्यार कह अत 


जानना चाहिये । इस वाक्यमें 
श्रस्त॒तं बेद्तिव्यम्‌ ( प्रस्तुत जानना 
चाहिये )' यह वाक्यशेष है । . 
† मवद्धविष्यदिति विष्यत्‌ इन 
भूतं भवद्भविष्यदिति काल- | मूतः वर्तमान और भ 
हि का - तीनों कालोंसे जो कुछ परिच्छेय है 
त्रयपरिच्छेय॑ यत्तदष्योझार बह भी उपयुक्त न्यायसे ओंकार ही 
एवोक्तन्यायतः । यद्यान्यत्ति- | है। इसके सिवा जो तीनों कालत 
कालातीत॑ कार्याधिगम्य॑ काला- | परे, अपने कार्यसे ही विदित होने- 
कालातीत॑ कार्याधिग नारा और काठते अपर्य 


परिच्छे्यमन्प्राङृतादि तद्‌- | अव्याकृत आदि है वह भी ओंकार 
प्योज्ञार एव ॥ १ ॥ ही है ॥१॥ 


तया विस्पष्टं प्रकथनभुपव्याख्यान॑ 
प्रस्तुतं वेदितव्यमिति वाक्यशेपः | 


| {च 
ट याण्डुक्योपनिपद्‌ | गोर का 
न स न न्थ नन न न 0 2 कल 
ओकारवाच्य त्रहमकी सर्वात्तकता 

अभिधानासिधेययोरेष््वेऽप्य- | वाचक और वाच्यका अभेद होने 

~ 555 पर भी वाचककी प्रवानतासे ही ॐ” 

स्थेन निर्दशः कृतः) व द 

क व ९ „ यह अक्षर ही सव इष ह 

ओभियेतदषरमिद स्मिलयापद | | ख्यते निर्देश किया गया 

अभिषानप्राधान्येन विर्दिष्स | है। वाचककी प्रधानतासे निर्दिष्ट 

वस्तुका फिर वाच्यकी ग्रधानतासे 

रभियेयप्राधान्येन निर्देशो ज 

न किया हुआ निर्देश वाचक और 

अमिधानामिधेययोरेकत्वप्रति- वाच्यका एवस प्रतिपादन करनेके 

एत्यथ! । इतरथा ब्यमिधान- | ढिये है; अन्यथा वाच्यकी प्रतिपत्ति 

तल्वाधियेयप्रतिपत्तिरित्यभिवे- | वाचक्के अवीन होनेके कारण 
गश्माभिधानल गौणमित्याशड्ा 
खात्‌ } एकखप्रतिपततेश् प्रयो 


वाच्यका वाचकरूप होना गौण 

ही होगा-ऐसी आशंका हो सकती 
है) किन्तुं वाच्य (ब्रह्म ) ओर 

जनपभिधानामिवेययो रेकेनेच 

प्रयत्नेन युगपस्विकापयस्त- 

दिरक्षणं जह्य प्रतिपद्येतेति । 


वाचकः ( ओंकार ) की एकल्व- 

प्रतिपत्तिका तो यही प्रयोजन है कि 
तथा च वक्ष्यति “पादा मत्रा 
माराच पाद्‌ (मा०उ० ८) 


उन दोनोंकों एक ही प्रयसे एक 
इति) तदाह- 










साथ छीन करके उनसे विकक्षण 
ब्रह्मो प्राप्त किया जाय । ऐसा ही 
"पाद्‌ ही मात्र हैं और मात्रा हीं 
पाद हैं” इस श्रुतिसे कहेंगे भी | 
अब वही वात कहते है-- 


स्तद्‌ अह्यायमात्ा बह सोध्यमात्मा 
चेतुष्पात्‌ ॥२॥ 


यह सव ब्रह्म ही है। यह आत्मा भी ब्रह्म ही है! वह यह 
आत्मा चार पादों ( अंशों ) बाख है ॥२॥ 


| 
| 


शां० भा० ] आगस-पकरण ९ 
[1 ~ = वा „५ ५ प ८ ५५. 
¢ १ = [9८ न ययक्षं 
सवं ्येतद्रसेति 1 सब यहुक्त- यह सब ब्रह्म ही है | अथौत्‌ यह 
सब, जो ओंकारमात्र कहा गया है, 
= पल बरह्म है | अवतक परोक्षरूपसे 
जह्य - परोक्षाभिहित॑ प्रस्यक्षतो | वतखये हुए उस ब्रह्मको विशेपरूपसे 
विशेषेण निर्दिशति--अयमात्मा | भकतया चह आत्मा नह दे 
ति कर _ ` | ऐसा कहकर निर्देश करते हैं । यहाँ 
ब्रह्मेति । । अथमिति चतुष्पास्वेन | अयम्‌" शब्दद्वारा चतुष्पादरूपसे 
ग्रविभज्यमानं प्रत्यगात्मतयासि- विभक्त किये जानेवारे आत्माको अपने 
1 ~ „ | अन्तरात्मखरूपसे अभिनय ( अंग्रुलि- 
नयेन नि रः ते-अथ द ८ 
दिशाति-अथमात्मोत। | निदेश ) पूर्वक 'अयमात्मा ब्रह्य ऐसा 
सोऽयमामोङ्काशभिधेयः परापर- | कहकर बतछाते हैं। ओंकार नामसे 
७ हि कह जाने चाल तथ मौ (4 
त व्यवश्ितथत॒ष्पात्कार्पा- नेवाख तथा पर और अपर 
नि , | ख्यते व्यवसित वह यह आत्मा 
पणवन्न गोरिवेत्ति । त्रथाणां | कार्षापणकेभ समान चार पाद (अंश) 
विश्वादीनां पूर्वपूर्वप्रविलापनेन | वाख है, गौके समान नहीं । विश्व 
तीयस्य ग्रतिपसिरिरि हि आदि तीन पादोंमेंसे ऋमशः पूर्व-पूर्व- 
तुरीयस्य ग्रतिपत्तिरोंत करणः | काल्य करते हुए अन्तमें तुरीय ब्रह्मकी 


साधनः पादशब्दः 1 तुरीयसख | उपलब्धि होती है । अतः पहले 
~ 5,  _. | तीन पादोंमें "पादः शब्द करणवाच्य 
पद्यत इति कयंसाधनः पाद्‌ है. ओर तुरीयमें ननो आप्त किया 
शब्द्‌; ॥ २॥ जाय इस प्रकार कर्मवाच्य है ॥२॥ 
“नल 8-४ 
वह किस प्रकार चार पादोवाढा 
है सो बतरते हैं-- 


मोह्रसात्रमिति तदेतद्रख । तच 


कथं चतुष्पात्यमित्याह- 





सिक्केका नाम म स क नाम का्ोषण है। यदं 
में चार चवन्नी अथवा सेरमें चार 


माने गये ई । 


# किसी देशविशेषमें प्रचलित 
सोलद पणका होता दै । जिस प्रकार रुपये 
पौवे होते हैं उसी प्रकार उसमें चार पाद्‌ मा 

| 


ध 4 
१० सणण्डर्योपलिपद्‌ [ सौ कौ० 


[व स 1 चर: क ~ कमल 


जात्माका प्रथम पाद--वैच्वानर 


र्ति = =. न > 
जागरितखानी बा[हण्पज्ञ, साङ्ग एकन 

प ससद हतः चेश्व (क थ क के 
विश्तिथुखः स्थूलजुस्देबानरः प्रथसः पांदः ॥३॥ 
जाग्रत्‌ अवसा जिस | की अभिव्यक्ति ] का स्यान है, जो वहिः- 
प्रज्ञ ( वाद्य विकि प्रकाशित करनेबाछा ) सात अंगावाद्य, उन्नीस 


युखंल्य और स्थूछ विषयोका योक्ता है 


जागस्तिं खानसमर्स्वो 
जागरित्खान; 1 घहिष्यज्ञ 
खात्मव्यतिरिक्ते विपये प्रज्ञ 
यख से बहिष्प्ज्ञों बहिविषय 
ग्रह्मविद्याक्नृतावभासत इत्यर्थः । 
तथा सष्ा्ञन्यख "तश इ वा 


एतखात्मनो वेश्वानरख मूधेन 


| 
९] 
८९] 
~ 


युतेनधचुविश्वरूपः प्राण 

प्रधग्वस्पीत्मा संदेहो बहुलो 
वख्िरेद र्यिः पृथ्िव्येंद पादौ 
(छा० इ०५। १८1 २) इस्य्‌- 
रहन करपनादपसे नह नीथो- 


षु 
अरस सुखत्वनीक्त इत्येवं सप्ठा- 
जानि यस्थ स सप्ताह: । 


~ 


तर्थकोर्ना अंश तिसुखान्यस् 


डडीलियाण कर्मल््रियाणि 
देश विवद प्राणादयः 


बह वैश्वानर पहला पट्‌ है ।२। 


जाम्रतू-अवस्था जिसका स्थान 
उसे जागरितस्थान कहते हैं । 
जेसकी अपनेसे भिन्न विपर्योमे प्रज्ञा 
उसे वहिप्प्रज्ष कहते हैं, अर्थात्‌ 
जिस विद्याकृत बुद्धि वाह्य 
सन्वद्ध-सो भासता है । इसी 
(र जिसके सात अंग हैं अर्थात्‌ 
वैश्वानर आत्माका यलोक 

है, सूय नेत्र हैं, वायु ग्राण हैं, 
आकाश मध्यस्थान ( देह ) हैं, अन्न 
अनका कारणरूप जरू) ही मूत्र 
स्थान हैं ओर पृथिवी ही चरण है “इस 
श्रुतिके अनुसार अग्निहोत्रकल्पनामें 
अंगभूत होनेके कारण आहवनीय 
अभ्रे उसके मुखरूपसे वतलया 
यया हैं। इस प्रकार जिसके सात 


= उसे 


अंग ह उसे ही सप्तांव कहते हैं | 


८) 


ढी ७“ श्रं ^ (१ 
| 


५ 


3 
~ 9 
> = 


डर 3 ` 
नथ = >| 


` & 


[कि 4 रु 


५ 


तथा जिसके उन्नीस सुख हैं, 


9 


ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय, 
प्च आगादे ज्जु, तथा सन, बुद्धि 


शा० भा० ] आगम्न-प्रकरण ११ 
६२25... ॥ = भ वर न ४2. २२०, ग्न (0 0 १. ५६८६२३५... 


मनो बृद्धिरहद्भारथित्तमिति , अहंकार ओर चित्त-ये जिसके 


मुखानीव सुखानि तान्युपरुन्धि- | खखके समान सुख अर्थात्‌ उपलब्धि- 
के द्वार हैं, वह ऐसे विशेषणोंवारा 
दारमात्यथंः स एव 
4 विशिष्टो वैश्वानर उपद्र शब्द आदि 
वेश्वानरों यथोक्तेद्वारे! शब्दा- स्थूल विपयोंको भोगता है इसलिये 
दीन्स्यूलान्विप्वान्भुक्त इति ह स्थृव्ण॒क्‌ है । सम्पूर्ण नरोंको 
स्थुलयुक । विपां [अनेक प्रकारकी योनियोंमे ] नयन 
०२०६ । श्वा नराणा- , ( वहन ) करनेके कारण वह वैशा- 
मनेकधा नथनाहईश्वासर!ः |, नर' कहलाता है; अथवा वह विश्व 
~ । ( समस्त ) नररूप है इसलिये 
यहा वद्धथास्र श 
हि हद नरजेति , विश्वानर है । विश्वानर ही [ खार्थमें 
पिश्वानर। । विश्वातर एव | तद्धित अण्‌ प्रत्यय होनेसे | वैश्वानर 
वैश्वानरः । सर्गपिण्डात्मानन्य- ¦ कहलाता है। समस्त देहोंसे अमिन्न 
होनेके कारण वही पहला पाद है। 
त्रा पदः । 

व आह 4 ' परवर्ती पादोंका ज्ञान पहले इसका 
एतत्पूबकत्वादुत्तरपादाधिगमस्य | ज्ञान होनेपर ही होता है, इसलिये 
ग्राथम्यमख । यह प्रथम है | 

१ चंका-““अयमाः १ 
कथमयमात्मा बलेति अत्य “अयमात्मा जहम" इस 

४ श्रतिके अनुसार यहाँ प्रत्यगात्माको 


गात्मनोऽख चतुप्यासवे अछुते | चार पादोवाल बतलानेका प्रसङ्ग 
६ त्वमि म ्लोकादिको उसके मूर्धा 

चलोकादीनां मूर्धायज्नत्वमिति । | या । उसमें बुलेक 

५७७०७ आदि अंगरूपसे कैसे बतकाने लगे ? 


समाधान-यह कोई दोष नहीं 


है, क्योंकि इस आत्माके द्वारा ही 
अधिदेवसहित सम्पूर्ण प्रपश्चके चतु- 


मैय दोषः । सर्ब अप- 
वेखानरस्य सप्तान्न श्चसख साधिदेवि- 


त्वादिप्रतिपादने 
हेतः.. केंखानेनात्मना 
चतुष्पास्वस्थ विवक्षितत्वात्‌ । | पालक प्रतिपादन करना इ है । 


१२ 


> = 
बा ना नीयत नि“ 


माण्ड्क्योपनिषद्‌ 


प गौ० काण 


~ वा रस 


एवं च सति सर्वप्रप्लोपशसे- | ऐसा दोनिपर ही सारे प्रपन्नके 


पैतसिद्धिः । स्ैमूतसखधयासेको । 
च्छः स्थात्‌ सर्मभूवानि चात्म॑नि । 
"यस्तु सर्वाणि भूवानि (६० उ० 
६) इत्यादिशुत्यथ उपसं हतशेषं 
खात्‌ । अन्यथ हि स्वदेहपरि- 
च्छि एष प्रत्यगास्मा 
दिभिरिव दः सखत्तथा च 
सस्यदवैतमिति शुतिकृतो विशेषो 
न खात्‌, सांख्यादिदशेनेना- 
विशेषात्‌। इष्यते च सर्वोपनिषदा 
सर्वास्मेक्यप्रतिपादकत्वसू \ अतो 
युक्तमेवायाध्यात्तिकश पिण्डा 
त्मनो चुलोकायङ्गस्वेम विशडा- 
त्सनाधिदैनिकेनैकस्वमभिपरेसय 
सप्ाइशत्वव॑चनस्‌ । ^भूधौ ते 
व्यपतिष्यत! (छा० उ० ५) 


निषेधपूर्वक्क अद्वेतकी सिद्धि 

सकेगी । समस्त भूतोंमें स्थित एक 
आत्मा और आत्मामे सम्पूणं भूतोंका 
साक्षात्कार हों सकेगा और इंसी 
प्रकार “जो सारे भूतोंको [ आत्मामें 
ही देखता है 1” इत्यादि श्रुतियोंकि 
अर्थका उपसंहार हो सकेगा । नहीं 
तो सांख्यदर्शन आदिके समान 
अपने देहमें परिच्छिन अन्तरात्माका 
ही दर्शन होगा। ऐसा होनेपर 
'अद्देत है? इस श्रुतिग्रतिपादित 
विशेष मावकी सिद्धि नहीं होगी; 
क्योंकि सांख्यादि दर्शनोंकी अपेक्षा 
ः कुछ विशेषता नहीं रहेंगी । 
परन्तु सम्पूण उपनिपदोंको आत्माके 
एकत्वका प्रतिपादन तो इष्ट ही है। 
इसलिये इस आध्यात्मिक पिण्डात्मा- 
का चुलोक आदिके अंगरूपसे आधि- 
दैविक पिण्डात्माके साथ एकत्व 
प्रतिपादन करनेके अभिग्रायसे उस- 
का सप्तात्व प्रतिपादन उचित ही 
है। इसके सिवा [ आत्माकी व्यस्तो- 
पासनाके निन्दकः] “तेरा शिर गिर 


१२५१२ ) इ्टयादिरिङगदशेनाच) जाताः आदि वाक्य भी इसमें हेतु ह | 


विराजेकत्वमुपलक्षणा्थ हिरण्य 

र 1 | 
गर्भाव्याकृतात्मनोः। उक्त चैतच्‌ | 
| 


यहाँ जो विरादके साथ एकल 
प्रतिपादन किया है वह हिरण्यगर्भ 
और अव्याकृतके एकत्वको उपलक्षित 


शाँ० भा० [| आगम-प्रकरण १३ 
१ क ~ 2 स व ४९२२४, ८६६६१... 


मधुनाहमणे “यशथायमसखां रं करानेके स्यि है । मधुब्राह्मणमें ऐसा 
तेजोमयोऽग्तमयः पुरुषों यभाय | का भी है --“दजो इस एवे 
वा दी तेजोमय एवं अमृतमय पुरुष है तथा 
२।५। १) | यह जो अध्यात्मपुरुष है [ वे दोनों 

इत्यादि । सुपुन्ताव्याक्ृतयोस्त्वे- | ॐ ५ 0 
¦ न रहनेके कारण सोये हुए पुरुष 

कत्वं सिद्धमेव निर्विशेषत्वात्‌ । | और अव्याहृतका एकल तो सिद्ध 


एवं च सत्येतत्सिद्ध भविष्यति | ही है । ऐसा होनेपर ही यह सिद्ध 
होगा कि सम्पूर्ण द्वैतवकी निद्ृत्ति 


सर्वद्वेतोपशमे चाह्ेतमिति ॥ ३ ॥ | होनेपर अहैत ही है ॥ ३॥ 
~ 
आत्साका द्वितीय पाद--तैजस 
समसानो5न्तप्रज्ञ/ सपाङ्ग एकोनविंशति- 
सुखः प्रविविक्रुक्तेजसों ढितीय! पादः ॥शा। 
खम्त जिसका स्थान है. तथा जो अन्तः्क्ग, सात अंगोंबाढा, उन्नीस 
मुखवाला और सूक्ष्म विपयोका भोक्ता है वह तैजस [ इसका ] दूसरा पाद है । 


खमभः खानमसख तेजसस्थ | खम इस तैजसका स्थान है, 
इसलिये यह खमस्थानवाला [ कहा 
खभखानः । जाग्रस्मज्ञानेक | जाता ] है । अनेक साधनवती 
हि जाग्रतकाछीना बुद्धि मनका स्फुरण- 

साधना बहिविंपयेवावभासमाना | माज होनेपर भी बाह्मविषय- 
'स्पन्द ममात्र ५ | सम्बन्धिनी-सी प्रतीत होती हुई 
'भन/स्पन्दनमाज्रा सती तथासू मनमें वैसा ही संस्कार उत्पन्न करती 
संस्कारं मनसखाधत्ते। तन्मनस्तथा | है । चित्रित वसके समान इस 
धन ९ ^ हर प्रकारके संस्कारोसे युक्त इभा वह 
(१ चित्रित इवं पटो बा मन अविधा कामना और क्के 


'साधनानपेक्षमविद्याकामकर्ममिः । कारण बादसाधनकी अपेक्षाके बिना 


0 (- 
ण्डख्योपनिषपद्‌ श[० काण 
१ 'ण्ड््क्ष्योपनिपद्‌ ॥ 


0 नर्थिटेकल नरटि22 नि 
१ विस न 2० हर िटियत च्रियमल वनििनमत चपं++> 


प्रेवेमाण जाग्रइ॒दबभायते। तथा [ह्यो ब्रेसति होकर जाग्रत्-सा 


साने ख्गता है । ऐसा ही 
चोक्तए--“अख टोकषख सवाः 


कहा भी हैं-- इस सवप्ताधन- 
1 ह्‌ स 9 क ४ 9 ग्रहण दर. 
बतो मात्रामपाहाव (द्‌ सम्पत्न ठोकके संस्कार अहण करके 


“एर . (छप्त देखता है] इत्यादि । तथा 
देंगे यत्येकीरवति (प्र * आयर्वगश्नुतिमे भी [ समसत इन्द्रियाँ] 
जु० ७1०२) इति भ्रस्तुत्य परम ( इन्द्रियादिसे उत्कृष्ट ) देव 
| ( प्रकाइनशील ) मनम्‌ एकरूप ही 
: जाता है इस अकार प्रस्तावनाकर 
¦ कहा है 'यहाँ-खप्नावस्थामें यह देव 
| अपनी महिमाका अनुभव करता है। 
1 
। 


अत्रैष देवः खपे महिसानसल 
सबि" (प्र उ० ४1५) 
इत्याथर्वणे। 


अन्य इन्द्रियोंकी अपेक्षा मन 
¦ अधिक अन्तःस् हैं, खप्तावस्थाम 


सस्तद्ासनाझुएा च खये प्रज्ञा जिसकी प्रज्ञा उस (सन) की 


६ 
[= 


य्यः यस्त «| वासनाक अरुच्य रहता ह उ्ते 
रयः } तिषयशूल्यायां अन्तः कहते हैं; वह अपनो 
विपयशून्य और केवल प्रकाशखरूप 
मवतीति तैजसः । विश्वस्य ¦ भाय विषयी (अमन करनेवाढा) 
¦ होनेके कारण 'तैजस कहा जात ` 
सीवपषयस्वन अज्ञाया। स्थृदया | है | विश्व वाह्मविषययुक्त होता हैः 
भोज्यलण \ दद एन! केवछा | इसलिये जागरित अबस्थामें सथू 


| उसकी मोच्य है | किन्तु तैजसके टि 
दासनामात्रा प्रज्ञा भोज्येति | केवल बासनामात्र प्रज्ञा भोजनीया है 


प्रविविक्त थोग इति ! समान 


इन्दरियापेश्चयास्तःखसान्मनः 


क्ेषलप्रकाशखरूपायां विपयित्वेतत 


इसल्यि इसका मोग सूक्ष्म है । चे 
अर्थ पहलेहीके समान है। “यह 
त्‌ हितीय भाघ तैजस ही दूसरा पाद्‌ है। ९ ॥ _, 

सबका... + . . । 


है ५ आशम्प्रकरण | श्ण 
| क न ,ः 
दशनादयोनधत्योरतस्वाप्रचोध- | [ तचक्नानका अभावरूप] खापा- 
' नि वेस्ाके दर्शन ( जाभ्रतूखान ) और 
लक्षणसख खाप तुल्यत्वात्‌ | ^ र 
| । स॒ दस्कत्वाद्‌ | अद्शन ( सम्रस्थान ) इन दोनों ही 
सुपप्तिग्रहणाथ यत्र सुप्त इत्यादि वृत्तियोंम समान होनेके कारण घुषि 
पिरे श अवस्थाकों [ उससे पृथक्‌ ] ग्रहण 
पेदोपणस्‌ । अथ या त्रिष्वपि | करनेके लिये 'यत्र सुः इत्यादि 
४ विरोपण दिये जाति हैं। अथवा तीनों 
स्थानेषु तच्वग्रतिवोधरक्षणः ५ 
तच्चाग्रतिवोधलक्षण ही अवस्थाओंमें तवका अन्नानरूप 
निद्रा समान ही है. इसलिये पहले 
क दो स्थानोंसे सुषृप्तिका विभाग 
सुषुप्त विभजते--- | करते हैं--- 
आत्माका ठतीय पाद-प्रान्न 
# [५३ 
यत्र सुप्तो जं सथर काथं कामयते न कचनं 
1 [कष क यथ 6. गत [| 
खप्र पश्याते तल्युषुहम । दउुषु्श्थान दशः 
न हम (+ भष = ग श 
पर्ञानथन एवालन्दधयौ लानन्दअुक्वंताइसः 
[+ 
प्राज्ञस्तृतायः पदः ॥५॥ 
निस अस्थानं सोया हुआ परप किसी सोगकी इच्छा नहीं करता 
और न कोई खम्त ही देखता है उसे पुति कहते हैं | वह सुपति जिसका 
लान है तथा जो एकीमूत प्रकृ ज्ञानखरूप होता हआ ही आनन्दमयः 
आनन्दका भोक्ता और चेतनारूप मुखवाढा है वह प्च ही तक्रा पाद है॥५॥ 
जहाँ यानी जिस स्थान अथवा 
समयमे सोया हुआ पुरुष न कोई 
क्षो न कश्चन खसं पश्यति न | खश्च देखता और न किसी भोगकी 
ए ही इच्छा करता है, क्योकि खशाः 
[श्न कामं कामयते | न हि बस्थामें पहछी दोनों अबंस्थाओंके 
अन्यथा अहणरूप खुप्तद्शन ६ 


खापो5विशिष्ट इति पू्भ्यां 


यत्र॒ थसिन्खाने कठि वा 


पु पूर्वयोरिवान्यथाग्रहणलकषण। समान 


६4 3 
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खप्दरन कासो वा कथनं विद्यते || अथवा किसी प्रकारकी कामना नहीं 
५ ५ ~~. | होती, वह यह सुपप्त अवस्था ही 
तदेतस्युषुष् खानसस्पेति वि सात है उप: उवतालं 
सुषृष्टानः । कहते हैं । 


खानद्वयपरविभक्तं भव/स्पन्दित। जिस प्रकार रात्रिके अन्धकारसे 
है ._ [दिन आच्छादित हो जाता है उसी 
इतजात॑ तथाहुपापारता- | प्रकार पूर्वोक्त दोनों स्थानोंमें विमिन 
गेनातितिकापनं वेब ग्रिल: रूपसे प्रतीत होनेवाढा मनका स्फुरण- 
। = =ष्छयद } ` के सहित अपने उस(विशिष्ट) खरूप- 
¦ सप्रपश्ठसेकीभूतयि्ुच्यते। 
वाहः सप्रपथसेकीभूतमित्वुच्यते का त्याग न कर अज्ञानसे भच्छादित 
अतएव खम्जाग्रस्मन/स्पन्दनानि| हो जाता है; इसि इते 'एकीमूत' 
| | ऐसा कहा जाता है । अतः जिस 
प्रज्ञनानि घनीभूतातीबय सेयमव- | अवस्थाम खप्त ओर जाग्रतू--ये मनके 
र | स्फुरणरूप प्रज्ञान घनीभूतसे हो 
रूप्ासप्रज्ञानषन्‌  , जाते हैं, वह यह अवस्था अविवेक- 
रूपा होनेके कारण ग्रज्ञानधन कही 
जाती है । जिस प्रकार रात्रिम 
तमसाविभव्यपामं सर्व धनमिव | रत्रिके अन्धकारसे प्थक्लकी प्रतीति 
॥ न होनेके कारण सम्पूर्ण प्रपत 
तदसाज्ानधन एव । एबशब्दाज्ष | नीभूत-ता जान पड़ता है. उसी 
, हि प्रकार यह प्रज्ञानघन ही है । एं 
जात्यन्तर अज्ञानव्यतिरेकेणा- | शब्दसे यह तात्पर्य है. कि उ 
सत्यः) समय ग्रज्ञानके सिवा कोई अन्य 
५ जाति नहीं रहती । 
` १ जो विषय और विषयी- 
व रूपसे स्फुरित होनेके आयासं 
> . 3 सहुभ्वाभावादानन्द- | दुःख है उसका अभाव होनेके 


आनः कारण यह आनन्दमय अथ 
प्य अन्दुमायो नानन्द्‌ एव } | आनन्दबहुल है; केवल आनन्दम 


उच्यते । थथा श्रौ नेशेन 


मनसो विषयविषय्याक्षार- | 


दां० भा० ] 


आगम्र-प्रकरण 


१७ 


न न न ५४७7७ व्यसू2७....६२२२.... कि 


अनात्यन्तिकत्वात्‌ ! यथा रो 
निरायासस्ितः 
॒गुच्यते, अत्यन्तानायासरूपा 
हीयं सितिरनेनादुभूयत इत्या- 
नन्दभुक्‌ $ पोऽख परम्‌ 
आनन्दः (कू० उ०४।३ 
३२) इति श्रुतेः । 


सुख्यावन्द- 


खमादिप्रतिवोधंचेतः प्रति 
दारीभूतत्वाच्चेतोषुखः। बोध- 
रक्षणं चा चेतो हार सुखमख 
खञ्राद्यागमनं प्रतीति चेतोश्चखः। 
भूतभविष्यज्ज्ञातृत्व॑सर्वविषय- 
ज्ञातृत्वमस्येवेति प्राज्ञः। स॒घ॒प्तीडपि 
हि भूतपूर्वगत्या प्राज्ञ उच्यते । 
अथ वा ग्रज्ञप्तिमात्रमस्यैवासा- 
धारणं रूपमिति प्राज्ञः, इतरयोः 
विशिष्टमपि विज्ञानमस्ति । सोऽय 
प्राज्ञस्तृतीयः पादः ॥ ५॥ - 


ही नहीं है, क्योंकि इस अवस्थामें 
आनन्दकी जात्यन्तिकता नहीं है; 
जिस अकार छोकमें अनायासरूपसे 
स्थित पुरुष सुखी या आनन्द भोग 
करनेवाख कहा जाता है, उसी 
प्रकार, क्योंकि इस अवस्थामें यह 
आत्मा इस अत्यन्त अनायासरूपा 
स्थितिका अनुभव करता है, इसलिये 
यह आनन्दसुक्‌ कहा जाता है; 
जैसा कि “यह इसका परम आनन्द 
है” इस श्रुतिसे सिद्ध होता है । 
खप्नादिज्ञानरूप चेतनाके प्रति 
द्वाखरूप होनेके कारण यह 
चेतोमुख है। अथवा खप्रादिकी 
ग्राप्तिके लिये ज्ञानखरूप चित्त ही 
इसका द्वार यानी मुख है, इसलिये 
यह चेतोमुख है । भूत-भतिष्यत्‌का 
तथा सम्पूर्ण विषयोंका ज्ञाता यही 
है, इसलिये यह ग्रन्न है । 
सुषुप्त द्वोेनेपर भी इसे भूतपूर्वगतिसे 
प्रज्ञः कहा जाता है} अथवा 
केवल ग्रज्ञप्ति ज्ञान ) मान्न इसीका 
असाधारणरूप है, इसलिये यह 
प्राज्ञ है, क्योंकि दूसरोंकों ( विश्व 
मर तैजसको ) तो विशिष्ट विज्ञान 
भी.होता- है | वह यह आ्राज्नः ही 


| तीसरा पाद है.॥ ५॥ 


== 


२३-४७ 


९८ माण्ड्क््योपनिषद्‌ [ गौ० का 
ब्रश च्यटि22०>ंलियिलर ०52७ ८2 नपनियिकन नविरिक "विधिक नरिीी+० +रिधिक-बलिपिकन परियितत 
ग्राज्ञका सर्वक्षारणत्व 
¢ जो नि + 
एष्‌ सर्वेश्वर एर सवेज्ञः एषोऽन्तयाम्येष योनिः 
(=. 
सर्वस्य प्रभवाप्यय हे सूतानाय्‌ ४६॥ = | 

यह सबका श्र है, यह सर्वज्ञ है, यह अन्तयामी हैं और समस्त 


५१ 


जीवोंकी उत्पत्ति तथा ख्यका स्थान होनेकरे कारण यह संत्ेक्म कारण 
भीहै॥६॥ नश 
एष हि स्वरूपावखः सर्वेश्वरः | अपने खरूपमें स्थित यह (पराङ्‌ 
ही सर्वेश्वर है, अर्थात्‌ अधिदरैवके 
सहित सम्पूर्ण भेदसमूहका ईश्वर---_ 
५ कप । इन शासन ल ॐ 
शिता नेदसाज्ात्यल्तरभूतो5- | शन ( शासन ) करनेवल है । 
| हि सोन्य | यह मन ( जीव ) प्राण 
; ( ग्राणसंज्ञक बह्म ) रूप बन्धनघाल 


} 


सोभ्य मन (छा० उ० ६1 ८1 | है” इस श्रतिसे अन्य मतावलम्वर्यो- 
लत हज के सिद्धान्तानुसार [ सर्वज्ञ परमेश्वर ] 
२) इति श्रुतेः 1 अयसेव हि सवैर | इस प्राञइसे कोई विजातीय पदार्थं 
सर्यमेदावस्ो ज्ञातेत्थेष सर्वज्ञः | | नदीं है । सम्पूरणं मेदमे स्थित हुआ 
| यही सवका ज्ञात है; इसलिये 
एपोअ्त्तर्यास्यस्तरलुप्नविश्य सर्वेषा, यह सर्वज्ञ है । [ अतएव ] यह 
| अन्तयोमीहै अर्थात्‌ समस्त ग्राणियों- 
के भीतर अनुप्रविष्ट होकर उनका 
नियमन करनेवाला भी यही है। 
इसीसे पूर्वोक्त भेदके सहित सारा 
जगत्‌ उत्पन्न होता है; इसलिये यही 
। सबका कारण है | क्योंकि ऐसा है, 
इसलिये यही समस्त प्राणिर्योका 
उत्पत्ति ओर ख्यस्थान भी है ॥६॥ 


[अका 


शत ९... 
साथदद्ेक्ख अद जप्त संस्थ- 





स्येषाशि । “प्रणवस्थं हि 


भूतानां नियन्ताप्येष एब ¦ अत 





एंव यशोद ससेदं जगत्मसयत 
इत्येष योनिः दर्वश्च ! यतं एवं 
प्रभवश्षाप्ययश्न प्रभवाप्ययौ हि 
भूतानामेष ए ॥ ६॥ 








शां० भा० ] आगम्र-प्रकश्ण श 
[2 5 म य ९६२६५.००६०२५... 
एक ही आत्मके तीनि मेदे 
शेते 
अचरते 'छोका भवन्ति-- 


इसी अर्थम थे छोक हैं--.. 
अवरैतसिन्यथोः [रप्‌ 
्रेतसिन्यथोक्तेऽ्थं एते | यहाँ इस पूर्वोक्त अर्थम ये छोक 
छोका भवन्ति । हैं--- 


न, ^ 

बहिष्प्ज्ञो विभुर्विश्वो हन्तःपजञस्तु तैजसः । 
घनग्रन्तस्तथा राज्ञ एक एव तिधा स्परतः ॥ -१ ॥ 
. विश्व विश्व बहिष््ज्न है, तैजस अन्तःग्रज्न है तथा प्राज्ञ धनगर 
( अज्ञानधन ) है। इस प्रकार एक ही आत्मा तीन प्रकारसे कहा जाता है ॥ १॥ 
- चहिष्प्रज्ञ इतिं । पर्यायेण | बहिष्पक्ञ इत्यादि । इस छोकका 
ध तात्पय यह है कि क्रमशः तीन 
धि मिह ३ १ ९५ 
सानतवात्सोऽहमिति स्प्रत्या स्थानोंवाल होनेंसे और शम वही हैँ” 
प्रतिसन्धानाच खानत्रयव्यतिरि- | इस प्रकारकी स्पृतिद्वारा भनुसन्धान 
ष | किया जानेके कारण आत्माका तीनों 
कत्वमेकत्व॑ श॒द्ध्यमसद्धत्व चं | स्थाने एकत्व, एकल, झद्धत् 
सिद्वमित्यमिप्राय/ महामत्लादि- ओर असंगत्व सिद्ध होता है, जैसा 
सिद्धमित्वभित्रायः। सहामत्या | कि महामत्यादि दृष्टान्तका वर्णन 
चष्टान्तशुतेः ॥ १॥ करनेवाली श्रुति # बतछाती है ॥ १॥ 


"== 








# जिस प्रकार किसी नदोंमें रहनेवाला कोई बर्वान्‌ मत्स्य उसके प्रवादसे 
विचचित न होकर उसके दोनों तटपर आता-जाता रहता है; किन्तु उन 
तयोसे पृथक होनेके कारण उनके गुण-दोषेसि युक्त नहीं होता तथा जिस प्रकार 
कोई बड़ा पक्षी आकाशर्मे स्वच्छन्दगतिसे उड़ता रहता है उसी प्रकार खम्त 


और जाग्रत्‌ दोनों खाने सञ्चार करनेवाला आत्मा एक, असंग और शुद्ध है- 
ऐसा मानना उचित दी है । ( देखिये ब्र° उ० ४। हे | ९८ १९ ) 


~ अ ब 
२७. साष्डदयोपनिषद्‌ { मौ० रू 
न न व वय नय प्म नथ 


विश्वादिके विभिच स्थान 


भ क 
जागरितावस्थायामिद दिश्वा- | जाप्रत्‌ अवस्थामें ही विश्व आदि 
दीनां त्रयागामनुभवप्रदशनाशों5-| तीवोंका अचुमव दिखलानेके लिये 
मे शोकः यह छोक कहा जाता है--- 


दक्षिणाक्षिखे विच्चो मनस्यन्तस्तु लैजलः । 
आकाहे च हृदि पराज्षखिधा देहे व्यवस्थितः॥ २ ॥ 


दक्षिणनेत्ररूप द्वारमें विश्व रहता है, तैजस मनके भीतर रहता है, 

प्रान हृदयाकाशमें उपल्य्य होता है। इस प्रकार यह [ एक ही आत्मा ] 
शरीरमं तीन प्रकारसे स्थित है [| २ ॥ । 
दाश्णसक््यंय झुंख तंसिद्‌ | दक्षिण नेत्र ही सुख (उपलब्धि- 
पाधन्येन दर श्थूलानां विश्नोऽ- | का खान ) है; उसीमें ६ 
सवे] “यो ह वै नाण स्थूढ पदार्थोंके | साक्षी  विश्वका 
। अनुभव होता हैं। “यह जो दक्षिण 
योऽयं दक्षिणेऽु्पुरूपः” (द्यृ० | नेत्रमें स्थित पुरुष है 'इन्धी नामसे 
उ०४1२1२) इति श्रतेः 1 असिद्ध हस श्रुतिसे भी यही प्रमाणित 
न्धो दीहिंगणो वैशयासरः। होता है । दीतिगुणविशिष्ट वैश्वानरको 


४ इन्ध कहते ह॥ आदत्सान्तयत 
आदत्यान्तगती वराज आस्या | वैराजसंज्ञक आत्मा ओर नेत्रम सित 


पि च द्रएेकः! . | साक्षी-ये दोनों एक ही है । 
नन्वन्थो हिरण्यम क्षेत्रज्ञो , शंका-हिरण्यगर्म अन्य है. तथा 
दक्षिण नेत्रम सित नेत्रेन्द्रियका 
वयन्ता ओर साक्षी देहका खामी 
चान्यो देहखामी । क्षेत्रज्ञ अन्य है । [ उन दोनोकी 
5 क्र... एकता कैसे हो सकः कैसे हो सकती है ] 
हत स जागर्ति अयंखामे स्थूछ पदाथोका भोक्ता होनेके कारण इछ-दोस 


१.४ 


दक्षिणेऽण्यक्ष्णोर्मियन्ता द्रष्टा 





शां० सा० ] 


आगम-प्रकर्म 


९९ 


9 ~ 
1) ~ १ „4 
थ 34 "१, भ न, 
बस 1 (जद 
ग > व्ण ८४२८५ द 


८, खतो मेदानस्युष्गवाद्‌। 
“एक्ो देवः सर्वभूते मूढः” 
(स्वे उ० ६। ११) इति 


समाधान-नहीं [ ऐसी वात 
नहीं है |, क्योंकि उनका खाभाविक 
भेद नहीं माना गया, क्योकि 


“सम्पूण मूतोमे एक ही देव छिपा 


श्रुतः ।  क्षेत्रज्ष चापं मां विदि | हुआ है” इस श्रुतिसे तथा “दहे भारत ! 
(० 
शत्रु मारत " (गीता १३ समस्त क्षेत्रोमें क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान” 


) “अभिभक्क च भूतेषु विभक्त 
मिव च स्थितम्‌” (गीता १३। 
६ ) ईति स्थतैः । सर्वेषु करणे 
धविरेपे दक्षिणाक्षण्युप- 
लब्धिपाटवद्शंनाचत्र विशेषेण 
निर्देशों विश्वख । 
दर्धियाध्षिगतों रूप॑ धग्टा दि 


न हि 


मीलिताध्षततदेव सरव्मवशन्त+- 
खम इव तदेव वासनारझूपामि- 
व्यक्तं पश्यति | यथात्र तथा 
खमे } अतो मनखन्तस्तु तैजसो- 
ऽपि विश्व एव । 


आकाशे च हृदि सरणाख्य- 
व्यापारोपरमे प्राज्ञ एकीभूतो 


“| वह वस्तुतः | विभक्त व न होकर 
भी विभक्तके समान स्थित है” इत्यादि 
स्वृतियोंसे भी [ यही वात सिद्ध 
होती है ]। सम्पूर्ण इन्द्रियोंमे समान- 
रूपसे स्थित होनेपर भी दक्षिण 
नेत्रमें उसकी उपलब्धिकी स्पष्टता 
देखनेसे वहीं विश्वका विशेषरूपसे 
निर्देश किया जाता है । 


दक्षिणनेत्रस्थित जीवात्मा रूप- 
को देखकर फिर नेत्र भूद मनमें 
उसीका स्मरण करता हुआ वासना- 
रूपसे अभिव्यक्त उसी रूपका खमे 
उपलब्धकी तरह दर्शन करता है | 
जिस प्रकार इस अवस्थमें होता है, 
ठीक वैसा ही खम्तमें होता है । 
[इसलिये यह जाग्रते खम ही है ] 
अतः मनके भीतर स्थित तैजस भी 
विश्व ही है। 

तथा स्मरणरूप व्यापारके निच 
हो जानेपर हृदयाकाशमें स्थित प्राज्ञ 
मनोव्यापारका अभाव, हो जानेके 


[92 


[~ 
दर साण्डह्योपलिषद्‌ [ मोका 
न क मीयकत बरी ८० १ 4 ०2 न व्यसन नियत कन 
घनप्रज्ञ एवं सवतिः सनोन्वापा- | कारण एकान्त और धनप्रज्ञ दी 
हो जाता हं । चदन न और स्मरण ह्य 
मन्ता स्फुरण 8, उनका अमत 
सनःस्पन्दिते; तदभावे हथेवा- हो जनेपर जो जीवका ददयकरे 


[अक 


बिददोपे दीतर ही निर्विदोप प्राणद्यते स्थित 
विरोपण भ्राणाद्सनावस्यानस्‌ भीतर ही निविदोप ग्रा दा 


न 


राभावात्‌ 1 दशेनसरणे एव 


॥ 
| 
ब 
11 


हू _ । होना है [वही जाप्रत सुझसिह | । 
प्राणो होबेतान्सबॉस्स “प्राण ही इन सबको अपनमे टन 


(छा० ड० ४३३1३) इति श्रुतेः॥ ¦ कर छेता है” इस शिषे यहाँ 


तेजसो हिरण्यगर्भो मनः- प्रमाणित होता है । मनःस्थित 
न ¦ होनेके कारण तैजस दी हिरण्यनभ 
स्थस्वात्‌ 1 "किङ सनः” ( लु० | है [& ^ सुत्रह अव्यवचद | 
उ० ४1 & 1 ६) 1 “सनोसयोऽवं ` चिद्विख्य ू मनः “यह र पुरुष 

, मनोमय है” इत्यादि श्रुतिये,से भी 
पुरुषः" ( ° 3० ५1६1१ ) ¦ [ तैजस और हिरण्यगर्मक्री एकता 


इस्यादिश्वुतिस्थ+ ) | सिद्ध होती है 11 
५ | 


नयु व्याकृत+ प्राणः सुषुदधे । | संका-खुषिमे भी प्राण तो 
व्याकृत ( विशेषभावापन ) ही 
होता हैं या { श्राणो छेता- 


तदात्मकानि करणानि भवन्ति । ; 
| न्तव्रान्सइड्क्तो इस शतक अजुसार| 





कथभव्याइ्तता इन्द्रियाँ सी प्राणरूप ही हो जाती हैं । 
फिर उसक्नी अव्याकृतता कैसे कही 
। गयी १ 
# द्यांकि तैजसकी उपारि 


शां०्भा? | आयम-प्रकरण . - २ 
भ य मसलिस 
तप दोपः, अव्योक्ृतल पमाधाक-यह कोई दोप नहीं 
देभकारथिेयाः है, क्योंकि अन्यक पदार्थ देश- 

सष 5 शजिविशयाया- काढरूप विशेष भावका अभाव होता 
पानद बात यथपि ग्रणा-| है । यवपि [वैसा कि खप्माकस्थामें 
प्ामयाइमलमू मिमाने शति होता है ] प्राणका अमिमान रहते हुए 
माति रति व्या | तो उ्तकी व्यक्तता है ही तथापि 

कृतत्व प्रगख तथापि पिष्ड-| इर्ये प्राणम पिण्डि 
किस हि च्छिन्न विशेषका अभिमान [ भर्थाद्‌ 
प यह मेरे शरीरसे प्रिष्छिन प्राण 
गे भवतीत्या ¦ | है-ऐसा अमिमान]नहीं रहता; अतः 
प्‌ भवततात्वन्याकृत एव प्राणः परिच्छिनदेहामिधानियोंके छिये भी 


सु परिच्छिचाभिमानताम्‌ । | उस समय वह अनयत ही है। 
ये परिच्छिन्ञा-। मिस अकारप्राणका छ्य [अर्थात्‌ 
यथा प्राणरयं परिच्छिता मृत्यु] होनेपर परिच्िन. देहा- 


भिसानिनां आगोष्च्याकृतस्था | मिमानियोंका आण अव्याकतरूप्मे 
रहताहे उसी प्रकार प्रणाभिमानियो- 


पराणामिमानिनोऽप्यकररेषापदाव को भी प्राणकी अविशेषता प्राप्त 
होनेपर उसकी अब्याक्ृतता और 
व्याक्ृतता समाना प्रसव-बीजरूपता कैसी ही है। अतः 
च तदण्यकयेकोऽ्याता [ अव्याकृत और सुषृप्ति इन दोनों 
कत्व च तदध्यक्ष्को5्व्याइता- अवस्थाओंका साक्षी भी अव्याकृत 
¦ । परिच्छित्रासिमानिना- | अवस्यर्मरहनेगखा एक ही [ चेतन 
वः । हे थत्मा } है । परिच्छिन 
+ 2० -वद्धिति | अभिमानी और उनके साक्षियोकौ 
॥. 2. उसके साथ एकता है; अतः [प्राज्ञके 
तं विशेषणमेक्रीभृतः प्ञात- चि] एकीभूतः प्रज्ञानघनः” आदि 
1 वक्तं विशेषण उचित ही हैं; 
तसिनक्त- | विशेषतः इसलिये भी, क्योकि इसमें 
भन इत्याइपपतग । तरित [ अधिदेव अव्याइत और अप्याल 
ग्राजकी एकतारूप | उपयुक्त ठ 
हेतुत्वाच । [डी निन है। ` * 


न् 


से. (न) 
28: झाण्छूछ्योपलिणद्‌ (हक 08 


3... 8५ ...२६६४०- स२2८०-नरट: क 
रथ प्राणशब्दत्दसव्याद्षतथ। | ब्चा-किन्ठ अब्याकृत शरण 
| शब्दवाच्य कैसे हुआ £ 

“"प्रणरयस्यन्‌ हि सेव्य ममः" |  क्बाधघाव--हि सोम्य ! मन 

(छा०5० ६1८1२) इतिश्रुतेः] | “ के दी अधीन है इस शुन 

। अनुसार । 
सहु तब “सदेव सोभ्य" ,  गैंका--किल्तु वहाँ तो “देव 
| सोम्य, इस श्रुतिके अलुसार प्रसङ्ध 
(छा० 5० ६1९। १) इति | प्रात रद्र ही 'प्राण' झब्दका 
अतं शद्रच प्रणणशब्दवाच्यस्‌ । : उच्च है । 


नंद ढोए॥ वीजास्मकछत्याश्यु--... समाधघाव--बहाँ यह दोष नहीं। 


एथसात्टत; ! पच्धपि ¦ हयो सकता; क्योंकि | उस प्रसन्नमें | 
प्राणचाव्दन्न :  सद्रह्मकी बीजात्मकता तीकार की 
प सद्रह्ध आषशव्दबाचय | ५ ति स का च्म 
# ८ , हैं) य्यपि वहाँ श्राणः शब्दका 


वा च्य सद्र है तथापि जीवोकी 
वाजात्मरकत्वसपरत्य- उत्पत्तिकी वीजात्मकताका त्याग 


आणशुव्दस् सतः स॒च्छब्द्‌- [न करते इए ही उस सढ्रह्ममे 
याच्यहा ख } यदि हिनिवीजरूप ¦ प्राणरब्तल् ओर “सत्‌! शाब्दका 


विधिः गहिष्यह न्वेति । वाच्यत्व माना गया है | यदि वहाँ 

1६७३ ५३ १ शब्दसे 

ति" (० छ ` सतत! शब्दसे निवौजव्रहम कहना 
पे ठ 


191२२, : इ हो तो उसे “यह नहीं है, 
यतो वाचो ¦ यह नहीं है? “जहाँसे वाणी छौट 

निवत्ते (३० ० २} २) | आती है” “बह विदितसे अन्य है 
अन्यदेव रद्िदितादथो अधि- । ओर अविदितसे -भी ऊपर है” 
दिवाद्‌" (३०८० १३ ) | सादि प्रकारसे कहा जायगा, जैसा 
कि “वह न सत्‌ कहा जाता है और 
प्यवश्यत्‌ न सत्तन्नासदुच्यते; | 


न असत्‌" इस स्पृतिते भी सिद्ध 
(शीता १३1 १२) इति स्मृतेः | होता है । 


1५1 १५) 


शां० भा० | आगम्र-प्रकरण एष 
पका वीर नय 
नि्ीजतयेष चेत्सति छीनानां ¡ ओर यदि वहाँ [प्‌ 
। ¦ शब्दे] अह्का निर्वीजरूपसे 
सपप्रख्ययोः पुनरत्थानादु- ही निर्देश करना इट हो तो घुष 
पपत्तिः ५ _ | और प्रल्य ( मरण )अ्रखामे ततमे 
| खात्‌ । शक्तानां च ¦ लीन हए पुरुषोंकाफिरउठ्तालिर्धाद्‌ - 
पुनरत्पत्तिपरसङ्गः, बीजामावा- ; व ५ 
५ † < || 
विशेषात्‌ । ज्ञानदाहयवीजामाबे च प्रस उप॑यत हो जायगा, क्योंकि 
९ [सक्त और सत छीन हुए पुरुषोंमें] 
ज्ञानानथक्यप्रसज्ञँ तसात्सब्रीज- ब्रीजलका अमाव समान ही है । 
त्वाम्युपगरमेनेव सतः ग्राणत्व- । तथा ज्ञाने दग होने वीजका 
ध अमाव होनेपर हानी व्यर्थताका 
व्यपदेशः सर्वश्ुतिष्‌ च कारणत्व- | मीप्स्न उपखित हो जायगा | तः 
| सहृह्मकी सबीजता खीकार करके 
ही उसकापराणरूपसे समल श्रुतियोमें 
कारणरूपसे उल्लेख किया गया है । 
गा ‡ परः | इसीलिये “वह पर अ ्षरसे मी 
( ध क ] | पर है” “वह बा कार) और 
° उ अम्धन्तर (कारण) के सहित 


“सुवाह्याम्यन्तरो जः” ८ यु० | [उनका अधिष्ठान होनेके कारण] 
अजन्मा है” “जसे वाणी छोट 


उ० २।१। २) | “तो 3 
वाचो निवर्तन्ते" | | आ "यह नहीं है यह नह, 
बाचो ति ' 6° 9 है” इत्यादि श्ुतियेद्रारा छद तरका 
९ )। शति नेति हि व° 3० | निरा वीजवस्वका निरास करके 
४1४ 1 २२) इत्यादिना बीज- | ही किया गया है। उस प्राज्ञ! 
न व्यपदेश। | | शब्दवाच्य जीवकी, देदादिसम्बन्ध 
तामबीजावयां तस्यव प्राइशब्द- ता जा आदि अवस्थासे रहित, 
% क्योंकि निर्जि ब्रह्मे लीन हुए. मुक्तौका युनजंन्म माना नहीं सया 

और यदि उंस अवाम भी दुनर्भन्म खीकार किया जाय तो मुक्तिसे मी 


पुनत होना सालना पड़ेगा 1 


व्यपदेशः ! 


र्द मणणटरकयोपनिषद्‌ [ भौ० काण 
वाच्य तुरीयत्वेन देहादिसंबन्ध-] उस पारमार्थिकी अवीजावसाका 
जाग्रदादिरहितां पारमार्थिकी |इरयरूपसे अछग वर्णन करणे । 


पषयति । बीजाबस्थापि न | ली भी नाग होनेपर ग 
किश्विदवेदिपमिस्युत्थितस कुछ भी पता नहीं रहा! ऐसी प्रतीति 
देखनेसे शरीरमें अनुभव होती ही 
प्रत्ययदशनादेहेब्छुभूयत एवेति | है । इसीसे 'वह देहमें तीन प्रकारसे 
त्रिधा देह व्यवसित इस्युच्यते ।२॥ खित है! ऐसा कहा गया है ॥२॥ 
^ 
विशादिका विविध भोगि 
विदो हि स्थूलभुडनित्यं तैजसः प्रविविक्तमुक| 


आनन्दमुक्तथा प्राज्ञलिधा भोगं निबोधत ॥ ३ ॥ 
विश्व सर्वदा सूर पदार्थोको ही भोगनेवारा है, तैजस सूक्ष्म पदार्थों- 
का भोक्ता है तथा प्रज्ञ आनन्द्को भोगनेवाढा है; इस प्रकार इनका 
तीन तरहका भोग जानो ॥३॥ ` । 
सथूरं तपयते बिश्व॑ प्रविविक्तं तु तैजसम्‌ ।. 
ानन्द्शच तथा भा ्रिधा तु निबोधत ॥  ॥ 


सथू पदार्थ विश्वको तृप्त करता है, सुषम तैजसकी तृप्ति करने 


बाख है तथा आनन्द ग्राजकी इस प्रकार इनकी तृप्ति भी तीन तरहकी 
समझो॥४॥ ` 


उक्ताथा शोको ॥ ३-४॥ | ` इन दोनों श्टोकोका अर्थ कहा 
जाजुका है ३.४ `` 
~प 
त्रिविध भोक्त और भोग्यके ज्ञानका पल 


त्रिषु धामसु यद्भोज्यं भोक्ता यश्च प्रकीतितः | ` ( | 
'दितेदुभय यस्तु स सुज्ञानो. नःङिप्यते ॥ ५ 1 


शा० भा? है| आगम-प्रकरण छ 
ध 1 ०६९४२, ०६५२५...३॥९०१.. 
गम [जाग्रद, खण और ठि ] तीनों सानो जो मो और 
क्ता बताये गये हन दोनोंको जो जानता है, वह [भोगोंको ] 

भागते हुए भी उनसे द्रि नहीं होता ॥ ५ |! ः 
त्रिप धामतु जाग्रदादिए जग्रत्‌ आदि तीन खाने जो 
= । सथृठ, सूक्ष्म और आनन्दसंज्ञक तीन 

५ वलग्रावावक्ता बावक्तानन्दासज्य ~ भेदम ५, 

( ख्यं भोज्यः तमा कतमह 
मेकं वरिधामृतम्‌ । यश्च विश्व-| ओर “हमें हैं' इसप्रकार एकर्पसे 
_,„ , | अवुसपान किये जाने तथा द््टुलमे 
तेजपग्राज्ञास्यो भोक्तकः सोऽह | कोई विशेषता न होनेके कारणः 

=, [4 ज्ञन 
द £ | एक ही मोक्ता वतलया गया है-- 
लापियोपाचं प्रकीर्तित यो बेदे- | इस प्रकार भोज्य. और भोक्तारूपसे 
वि (निरं अनेक प्रकार विभिन्न इए इन दोनों 
तदच ज्यभोक्तृतयानेकथा | (भोक्ता र जय ) को जो जानता 
मिन स. ज्ञानो न रिप्यते; | है वड भोगता इआ भी दित नही 
व होता, क्योंकि समस्त भोज्य एक ही 
भोज्यस्य सर्वेस्थेकस्य भोक्तुः | भोक्ताका भोग है। जैसे अभि अपने 
~“ ~ | विषय काष्टादिकों जलकर [न्यूना 
. ६ पय॒ः ४. 
भोजयत्‌) नयस्य योगि “| धिक नहीं होता अपने स्वरूपम 

स तेन दीयते वर्धते घ्रा; नं | सदा समान रहता हैः] उसी प्रकार 

4 नी जिसका जो विषय होता है वह उस 

हमिः खबिषय दरा काष्ठादि | पिके कर हास जैव क 

तद्‌ ॥ ५॥. | रात नहीं होता ॥५॥ ४ 

अ पव चष करता ^, ॥. 
प्रभवः सर्वभावानां ` सतामिति. विनिश्चयः 1: 
सर्व जनयति  प्राणश्रेतोंपशून्पुरुषः ' पृथक्‌ ॥: ६ !॥ 


1 


२८ भाण्डूक्योपनिद्दू 330 कक 
का ५0७" ०- पर पिन नल व रलिकल मय एः 
यह सुनिश्चित बात है. कि जो पदाय विद्यमान होते हैं उन्हीं 
सबकी उत्पेत्ति हुआ करती है. । वीजात्मकं प्राण ही सबकी उत्पत्ति 
करता है और चेतनात्क पुरुष चैतन्यके अमास्षभूतं जीवोंकी अछग- 
अदं प्रक करता है 11६ ४, 4 
सता धिययायानां स्वेनाविध्ा- | सत, अर्थात्‌ अपने अविकृत 
छतनामरूपसाशाखस्पेण रव | । ५ कप 
4 ~. + | तरियमान विश्व, तेजस ओर प्राज्ञ 
आवना िंथदेजलभाईजदानो | भेद्वाठे सम्पूर्ण पदार्थोकी उत्पत्ति 
प्रभव उस्पात्तः } व्यत च - | हु करती है ] आगे (प्रक० ३ का० 
“बल्ध्यापुत्रो स त्वेन मायया | २८) यह कहेंगे भी कि “वन्ध्यापुत्र 
चापि जायते" इति ! यदि | न तो वस्तुतः और न मायासि ही उत्पन्न 
हसताम्‌ जन्स॒स्याद्रह्मणो- | होता है ।” यदि असत्‌ ( खरूपसे 
ऽव्यवहायंसख अ्रहणद्रारामावाद- | अविचमान ) परदार्थोकी ही उत्पत्ति 
सन्तप्रसङ्कः ) इष च्‌ रज्युपर्णदी- छुआ करती तो अव्यवहार्यं ब्रह्मको 
नाम्रविद्याइतसायाबीजोत्पक्ञारना | “देश करनेका कोई मार्म न रहनेसे 
रवाना स्म्‌ । न हि| स अशक र उपखित 
निर्दा रज्जुलपैरुगतृप्णि- हो जाता | अनभिद्याकृत लक 
स त बरीजसे उत्पन्न हुए सन्डतपादिकी भी 
५ ७ ˆ“ “^^ | रज्ज आदिरूपसे सत्ता देखी गयी है । 
कलप्वत्‌ ' । अथा रज्ज्वां | किसी भी पुरुषने निराश्रय रच्सपै 
्रक्सर्पोतपतते रज्ज्वात्सना सपे! | अथवा मृगतृष्णा आदि कमी नहीं 
सन्नेचासीतू, एवं सर्वभावा- | देखे ! जिस प्रकार -सर्पकरी उत्पहिसे 
नातप्त प्रावप्राणवीजासमनै्व | परं वह रच्छ रन्छरूपसे सत्‌ ही 
सच्चम्‌। इत्यतः श्रुतिरपि वक्तिं- | धा. जसा प्रकार समस्त पदार्थ अपनी 
“बह्लैबेदम्‌” (उ ० रार | से पूवे प्राणात्मक बीजरूपसे 
य 
१1४११) इति। ५ द “महुंके बह 
१ इति। . आत्मा ही था” इत्यादि 1. 















शां० भा० ] आशम-प्रव्वरण ८९ 
सत्र पदार्थोको [ बीजरूप ] प्राण 
ही उवच करता है। तथा जो 
जलम प्रतित्रिम्बिति. सूर्यके 
समान देव, मनुष्य और तिर्थगादि 
विमिने शरीरो प्राज्ञ, तैनस एवं 
किरूपसे भासमान चिदात्मक 
पुरुपक्रे किरणरूप चिदाभास हैं, उन 
विपयमावसे विलक्षण तथा अभिकी 
चिनगारी और जलम ग्रतिब्रिम्बित 
सूरये समान सजातीय जीवोको 
| अलग ही उत्पब करता है | 


1 3 व९८७७५००६६१ 
सर्ग॑ जनयति प्राणश्रेतो- 
शूनंशव ध्व रवेशिदात्मकस्य 
पुरुषस्य चेतोरुपा जलाकसमाः 
प्राइवैजसविश्वभेदेन . देवतिर्- 
गादिदेहमेदेषु विभाव्यमाता- 
श्वेतों शवो ये तान्पुरुपः पृथग्विपय- 
भावषिलधषणानमिविस्फुलिड्वत्‌ 
सरक्षणाज्ञलाकवच जीवलक्षणां- 
` | उनके सिक्राय अन्य समस्त पदार्थो- 


[4 ¢ न 
स्त्वितरानू सवेभावादर्‌ भाणो 
प्‌ 32 को बीजात्मक प्राण उच्च करता है, 


वीजात्मा जनयति “थथोण-। जैसा कि “जिस प्रकार मकड़ी 
नाभिः" ०३०११ ति [जाला बनाती है|” तथा “जैसे 
'अग्निते छोटी-छोटी चिनगारियाँ 


तैः क्षद्रा विस्कुलिज्ञाः (इ० उ० | निकलती हैं” इत्यादि श्रुतियोंसे 
२।१।२०) इत्यादिशुतेः ॥६॥ | सिद होता है ॥६॥ 
"अच 


स्के विषयमे भिव-गिक कलय - 













विभूति परसवं लन्थे मन्यन्ते सृष्टिचेन्तकाः । 
खभ्रमाथासरूपेति ` ` खटिरन्यर्विकसिपिता ॥ ५ ॥ 
विपये विचार करनेवाले दूसरे छोग भगवानकी विभूतिको 


सषि | 
छोगोंद्वारा यह सृष्टि चपर और 


ही जगतकी उद्त्ति मानते हैं तश्रा दूसरे 
मायके समान मानी गयी है ॥७ ॥ 


2० साण्डनत्योयनिषद्‌ १ 
=-= र 
व र विभूति यानी 

दिभूनिविष्ार रस्य चुः = यह सि इसकी विधा चा 
उसका विन्तार हैेनाईर्सा प्ाबथ्या 

रिति युशिचिन्ठक्न अन्यन्ते ने, विपयने विचार करनेवाले छोग मानते 
है] त्र्य यह है करि परसाय- 

परमाधचिन्दक्नानां दु्टाबादर | चिन्तन करनाल सृ्िके विपय- 
इत्वर्थः) “इन्द्रो मायाभिः पुरुप में आदर नहीं होता; चसा कि “इनदर 
। ( परमात्मा ) मायासे स्ह्प्‌- 
ईयते" (च०उ० २१५) १९) वादा हो जाता है” इस श्रतिते सिद्ध 
= न हि मायाविनं होता है, { केनर वहिझुख पुरुष ही 
दत श्रुततः } च दह वायां उसदी उत्पक्तिके विपयमें तरह- 
मूत्रमा्नासे विधिप्य नैर तरहकी कल्पना कयि ७५ हैं 11 
अक्र्त नृतं ककड. उसपर 

साइुधमाउच्च चकुगाचरतासदात्य शद्धसहित आरूढ हो नेत्रन्वरियकी 
यदेत श्वण्डदाच्ि ~+ पहुँचसे परे जाकर युदक द्वारा 
युद्धर ग्वण्ड्द्नाज्छन्नं पातत नदी कमि बिमकत होकर भिर 
पुनरुत्यित च पच्यनतं तत्कृत- इए मायाठीक पुनः उठता देखने- 
~ उषे पुरुषोंको उसकी स्वी हुई माया 
मायादसत्तत््यांचन्तायासरादरों आदिक खरूपके चिन्तनमें आदर 
भदति। तथायं मायानिनः बत्ती च 
विस्तारके समान ही ये छुएसि एवं 

प्रसारलसमः सुपुप्रखधादिविक्वा- खप्तादिके विकास हैं; तथा उस 
( सू ) पर चढ़े हुए मायात्रीक 

सरतनरूढमायाप्रद्सश्च तत्य समान ही उन ( सुषुप्ति आदि 
४ अवस्थां ) में सित प्राज्ञ एवं 
ग्राज्ञतजसराद्‌ः1 चत्रतदारूढाम्या- तैजस आदि हैं । किन्तु चास्तविवः 
मन्यः परमाथमायावी स एवं भावा तो स जौर उसपर चढ़े 


गनरं मायासोऽच्च्यमानं एवं 


न्यो चवा तथा तुरीयाख्यं ` 
































आच्छादित - रहनेके 
कारण दिखायी न देता हुआ ही 
प्धिवीपर सितं वसा ही 


रहता हैं 


हां०भा० ] . . आमम-प्रकरण ३१ 
पाक पक न 
परमाथतच्वम्‌ 1 अतस्तचिन्ताया- | ठीयरंहक परमार्थं तत्व भी है। 
मेवादरो युशृ्षणामार्याणां न अतः मोक्षकामी आर्य पुरुषोका उसी- 
क णां न | के चिन्तने आदर होता है । 
-निष्प्रयोजनायां सृष्टाबादर दृस्तः | अयोजनहीन खट उनका आदर 
[व स॒श्टिचिन्तकानामेगैते 8 नहीं होता । अतः ये सब्र विकल्प 
न्तकानामेवेते वकरपा | सृष्ठिका चिन्तन करनेवालोंके ही 
हैं; इससे कहा है--खप्तमायासरूपा 
~ चेति इति, अर्थात्‌ [ दूसरे इसे । खपरूपा 
खर्प मायासरुपा चेति ॥७॥ | और मायारूपा [ नतठते है ] ॥७॥ 
~+ ° 
इच्छामात्रं प्रभोः सृष्टिरिति सृष्टौ बिनिश्चिताः । 
कालाठ्सू्ि भूतानां जन्यन्ते काटचिन्तकाः ॥ < ॥ 
कोई-कोई सके विपयमे ऐसा निश्चय रखते है कि प्रभुकी इच्छा 
ही सृष्टि है. ।! तथा काठके विषयमे विचार करनेवाले [ज्योतिषी लोग | 
काटे ही जीबोंकी उत्पत्ति मानते है ॥ ८ ॥ 
इच्छामात्रं प्रमोः सत्यसंकरप- | = गनान्‌ सत्यसंकल्प हैं; अतः 
ल्ाच्छि्यदिः संकर मात्र घटादिकी सृष्टि प्रशुका संकल्पमात्र 
स्वास्वृश्टिघटादि+ संकल्पनामात्र | उनके संकल्पसे मित्र नहीं है। 
नसंकल्पनातिरिक्तम्‌। कालादेव | तथा कोई-कोई सषि काल्हीसे हुई 
सृष्टिरेति केचिद्‌ ॥८॥ ` है! ऐसा कहते ह ॥ ८ ॥ 


रित्यन्थे कीडाथेमिति न्यापरे । 
मस्य का रहा ॥ ५६ ॥ 
ऐसा मानते हैं और कुछ श्रीडके 


वमे तो ] यह भगवानका खभाव 
है१॥९॥. 


इत्याह--खभमायासरूपेति । 


` भोगार्थं संष्टि 
देवस्यैष खमावोऽयमा्तक 
| डु लेग. सेः हिये-हैं 


डिये है? ऐसा समझते है । (प्छ भसत 
ही है क्योंकि पूरणकामको इन्छी ही क्या हो सकती 


५। साण्ड्क्योपनिपदू [ गौ० काण 
| 1 1 2 बाई 
शोगार्थ क्रीडार्थम्िति चाघ्ये | दूसरे लेग सशिको “यह भोगार्थ 

ध | अथवा क्रीडार्थ है-ऐसा मानते है । 
द्ेवस्यैप खमावोडयम्‌! इस वाक्यसे 
दुपणं देवश्येप खसाशेऽयरिति | देवके खभावपक्षका आश्रय लेकर 
इन दोनों पक्षोंको दोपयुक्त बतलते 

दक्ख समावपक्षद्माश्षत्य, सस्या | है । अथवा 'आप्तकामत्य का स्पृहा 


सिं पल्यस्ते | अनयोः पश्चयो- 


भदगम सदेति | पट वा म थ चेष 
त (यं 
वे हैं रू्ज्वादोनामपिद्याखभाद- | अविद्यारूप अपने खभावके विना 
1 & = 
व्यतिरेकेण रर्पयामासले | स आदिका सर्पादिकी अभिव्यक्ति: 
| म कारणस नहीं बतछाया जा 
| सकता | ९॥॥ 
चतुर्थं पादका विवरण 
चतुथः पादः क्रमग्राप्तो वक्तव्य | अव क्रमसे प्राप्त हुआ चौथा 
| पाद्‌ भी बताना है, अत्तः यही 
इेत्थाह--नान्तभ्रज्ञमित्यादिना | | चात “नान्त रञ्‌ इत्यादि मन्ते 
सर्वशब्द्प्रवृत्तिनिमित्तशूत्पस्वा- कहते हैं | वह ( चौथा पाद्‌ ) 
~~ , _ | सम्पूण शन्दग्रटृततिके निमित्तसे रहित 
चख रब्दानथिधेयत्यमिति हैं, अतः शब्दसे उसका वर्णन नहीं 
विशेषप्रतिपेपेमैब च हरी किया जा सकता | इसलिये श्रुति 
{ अन्तः्रञत्र आदि 1 विशेष भावका 
निदिदिशपति | म्रतिषघ करके ही उस तुरीयका 
| निर्देश करनेमें प्रदत्त होती है | 
पू °-तन तो वह शून्यरूप ही 
इजा | ` 
नः मिथ्याविकरपस तिद्धान्ती-नहीं; क्योंकि मिथ्या- 





कारण रक्यं दरुयू ॥९॥ 


. शल्यमेव त तत्‌ । 


| 


शां० भा० ] आागम-प्रदण्ण . 
1 त 0 2 ५ ५ 
निनिपित्तत्वारुपपततेः । मन हि | विकत्पका विना किसी निमित्तके 
रजतसरुरपश्यदेष्यिकादिनि- | होना सम्भव नहीं है। नध र, 
कल्पाः शुक्तिकारज्जुसाणूपरादि-| 1 
व्यतिरेकेणावस्ारपदाः क्या: | उसर आदिके विना 5 

कल्पयितुम्‌ । ' कल्पना नहीं किये जा सकते । 


[क 


एवं तहि प्राणादिशवेव्िकल्पा-,. पूर्व ०-यदि ऐसी वात है तब 
के , तो प्राणादि सम्पूर्ण विकल्पका 
स्पदत्वात्तरय्रद {1 शब्द च्यत्व वश | न 
इति न प्रतिषेधः प्रत्याव्यस्वस्‌ | शन्दका वाच्य सिद्ध होता है; जलके 
आधारभूत घठ आदिके समान 
। [अन्तःप्रशलादिके] प्रतिपेषद्वारा उस- 
की प्रतीति नहीं करायी जा सकती । 
न; आणादिपविकस्प्थासक्वा- | प्िद्धान्नी-ऐसी बात यहीं है; 
८ >, , | क्योंकि शक्ति आदिमे प्रतीत होने- 
च्छुक्तिकादिष्विव रजताः । | वाठ चाँदी आदिके समान प्रागादि 
„ __ -, | विकल्प असरूप है । तथा सत्‌ और 
दृततिनिमित्तभागवस्तुतयाद्‌ । | कारण शब्दकी प्रका हेतु नहीं 
हो सकता; और न गौ आदिके 
नापि = समान वह खरूपसे किसी अन्य 
~ 4 प्रमाणका ही विषय हो सकता है, 
गवादिवत्‌; आत्मनो निरुपाधि- | क्योकि आत्मा उपाधिरहित है । 
+ [3 प पी होनेके 
गवा जाति- | दसी प्रकार अद्वितीयरूप हं 

कत्वात्‌ | गवादिवन्नापि जा य अववा विशेष मा 
मरम्टितीयत्येन सामान्थ- | का अमाव होनेसे उसमें गौ आदिके 
ध 5 , | समान जातिमत्व भी नहीं है। और 

विशेषाभावात्‌ | मापि क्रियावच्च | न अविकारी होनेके कारण 
= पाचकादिके वत्व तथा 

पाचक्ादिवदविकरियत्वात्‌ । । पाचकादिके समान रमा 


ण-दि 


उदकाधारादेरित षदः । 
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बाण्डूक्योपलिपद्‌ 


॥ गौ० का० 


<) ७६४२५ «९४2७० वन >ािीरिप+ वर नि 4 बार बीज वा 3 2 


नापि गशुणवत्त॑ नीलादिव- 
ब्िगुंणत्वात्‌ अतो नामिधानेन 
निर्देशमहेति । 

शशविपाणादिसमत्वान्निरथ- 
कल दहि । 


न; आत्सत्वावगमे तुरीय- 


स्यानात्मतृष्णावया- 
तरो यावगमस् र ( त्वाच्छु ~. 
सार्थकत्वन्‌ चहतुत्वाच्छात्त 


काव्रगम्‌ इव रजत- 

तृष्णायाः । न हि तुरीयस्यारस्‌- 
त्वाबगमे सत्यविद्यादष्णादिदो- 
पाणां सम्भवोजस्ति। न च तुरीयख- 
त्मत्वानवगमे कारणमस्ति सर्वो- 
पनिपदां तादर्थ्येनोपक्षयात्‌। 
“(तचमसि'"(छा०उ०६।८-१६) ` 
"अयमात्मा चक्ष” (च° उ० २। 
५ 1१९)1 “तत्सत्यं स॒ 
आत्मा" (छा० उ० ६ ८1१६) 
“यत्वाक्षादपरोक्षदरङ्च" (चू 
3० ३1 ४1 १) 1 ^सवाह्या- 
भ्यन्तरो जः (° इ० २१ 
१1२)। “आत्मैबेद: सर्वम्‌” 
(छा० उ० ७। ९५ 1२) 
इत्यादीनाम्‌ । 


निर्गुण होनेके कारण नीट्ता आदि- 
के समान गुणव ही है । इसलिये 
उसका किसी भी नामसे निर्देश 
नहीं किया जा सकता । 


पूर्व ०-तत्र तो शञ्श्वन्नादिके 
समान [ असद्रंप होनेके कारण | 
उसकी निरर्थकता ही सिद्ध होती है। 

पचिद्धान्ती-नहीं; क्योकि शुक्तिका 
ज्ञान होनेपर जिस प्रकार [ उस- 
में आरोपित ] चाँदीकी तृप्णा नष्ट 
हो जाती है उसी प्रकार तुरीय हमारा 
आत्मा है--ऐसा ज्ञान होनेपर वह 
अनात्मसम्बन्धिनी तृष्णाकों निवृत्तं 
करनेका कारण होता है । तुरीयक्तो 
अपना आत्मा जान लेनेपर अविद्या एवं 
तृष्णादि दोषोंकी सम्भावना नहीं 
रहती । और तुरीयको अपने आत्म- 
खरूपसे न जाननेका कोई कारण भी 
नहीं है, क्योंकि “तत्तमसि” अय 
मात्मा ब्रह्म? “तत्सत्यं स आत्मा” 
“यत्साक्षादपरोक्षादूवह”. ““स- 
वाह्यम्यन्तरो ह्यजः “आत्मैंबेद*- 
सनेम्‌'इत्यादि समस्त उपनिषद्दाक्यों- 


। का पर्यवसान इसी अर्मे हुआ है । 


द्ां० भा० आगम-पक्रण 
1 भागस-प ३५ 
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सोऽवमामा परमारथापरमर्थ- | यह यह आत्मा परमार्थ और 
स्पथतुप्पादित्युक्तससापरमाई- | भपरमाधरूपसे चार पादवाला है-- 
ऐसा कहा है । उसका बीजाङ्कर- 


रूपमबिद्याकृतं. रज्जुसपीदि- ' 

को कृतं र्छ्पादि | स्थानीय परादत्रयस्वरूप अपरमार्थ- 
समक्त पादत्रयलक्षणं गोजाइ्‌- | रूप रूजुसर्पादिके समान अवियया- 
कुरखानीयम । अग्रेदानीम- | जनित कहा गया है | अब सर्पादि- 


५ 2. | खानीब उक्त तीनों पादोका निरा- 
वीजात्मक परमार्थखरूपं रजु ¦ धानय उ # तीनों + निरा 
! करणकर तिन्तःप्रज्ञम इत्यादि 


स्थानीयं सर्पादियानीयोक्तयान- स्पते उसके. रच्छुखानीय 
त्रयनिराकरणेनाइ--नाल्त/अज्ञ- , अवीजातमक परमार्थखरूपका वर्णन 
मित्यादि । | करते है-- 

तुरायका स्वरूप 

ान्तःशरह्नं न वहिष्पत्न॑ नोभयतः न प्हान- 
घनं न प्नं साप्य्‌ ! अरृष्टपव्यवहायसग्राह्मम- 
लक्षणमिन्त्यमव्यपरदेश्यमेकात्मभत्ययसाएं पपच 
परं शान्तं शिवमद्वेतं चतुथ मन्यन्ते स आसा 
स॒ विज्ञेयः ॥७॥ 

[ विवेकीजन ] तुरीयको ऐसा मानते हैं कि वह न अन्तःरजञ है, न 
बहिप्पज्ञ है, न॒ उभयतः ( अन्तर्बहिः ) प्रज्ञ है, न म्रज्ञानधन है, न 
रज्ञ है, और न अग्रज्ञ है | वल्कि अच्ट, अव्यवह्यय, जग्राह, अरक्षणः 
अचिन्त्य, यव्यपदेदय, एकाम्प्रत्ययसार, प्रपञ्चका उपशम, शान्त, शिव 
और अद्वैतरूप है। वही आत्मा है और वही साक्षात्‌ जाननेयोग्य है ॥»॥ 


प्रति र-विन्तु आः पादो- 
स्वारमनश्तप्पाच्ं प्रतिज्ञाय | पव किन्तु आत्मा चार 
क गई बाढा है--ऐसी प्रतिज्ञकर उसके 


पादत्रयकथनेनेव चतुर्थययास्त+- तीन पादोंका वर्णन कर देनेसे ही 


४२२ 

३६ साण्ड्रक्योपनिषद्‌ [ गौ० का० 
य [च न +रिप तक ) 

दिभ्य सिद्धे नान्तः- | चौथे पादका अन्तःअ्नज्ञादि विशेषणों- 

दिश्योज्न्यस्वे सिद्धे नास्तः- | चौथे पादका अ | । 
क ध से मिन्न होना तो सिद्ध ही है; अतः 
्रहमित्यादिग्रतिपेधोऽनथेकः । | यह “नान्तःप्ज्ञम”! इत्यादि प्रतिषेध 

तो व्यथ ही है । 


= > तिद्वान्ती-ऐसी बात नहीं है; 
य सर्पादिविकस्पप्रतिषेषेनेद | तिया सी बात नहीं री 

। ह क्योंकि जिस प्रकार सपादि बिकल्प- 
 रुज्जुखरूपप्रतिपत्तिः| का प्रतिषेध करनेसे ही रज्युके 
भात्ावगतौ वृह््य॒वश्यस्यैयारम्‌- | खरूपका ज्ञान हो जाता है उसी 
अनात्मप्रतिषेध शेयसेनप्रति- प्रकार, जैसा कि “तमसि इत्पादि 
पव प्रमाणम्‌ मुस्त ५ न पर्त | वाक्यम देखा जाता है, यहाँ 
प्रषादायापतर्वात्‌।| [जाग्रदादि] तीनों अवस्थाओंमें स्थित 


स्वप्सीतिवत्‌ । यदि हि ज्यव- | आत्माका ही तुरीयहूपसे प्रतिपादन 
तप्त्वससीति तू । यष्द्‌ ह करना इष्ट है । यदि तुरी आत्मा 
खास्मविरक्षणं ठुदौयमन्यचस्म- | अवस्थान्रयविशिष्ट आत्मासे सर्वथा 


तिदारामावाच्छादोपदेशा- | भित्र शेता तो उसकी उपलब्धिका 
7 | का 

0 शमी ताक लो गि हो अवाय अल शक 
नथेक्यं  शून्यतापत्तियाँ | | शाल्रोपदेशकी व्यर्थता अथवा 
0160. | शन्यवादकी ग्राप्ति हो जाती | जब 

र्जुरिव सर्पोदिमिविकर्प्य कि सपदि (सर्प, धारा, भूच्छिद्रादि ) 
माना ज ख्पसे 4 रुके समान 
5 प [जाग्रदादि] तीनों स्थानोमे एक ही 
रञादिलवेन विकरप्यते यदा | भाता अन्त/ज्ञादिरूपसे विकल्पित ' 
तदेन्तश्रहञत्वादिग्रतियेधविज्ञान-' हो रा है तब तो न्तःप्र्ादिके 


प्रतिषेधविज्ञानरूप प्रमाणकी उत्पत्ति- 
प्रभाणसमकालमेवात्मन्यन्थप्रप- | के समकाछ ही आत्मामें अनर्थ- 


० व प्रपश्चकी निदृत्तिरूप फट सिद्ध हो 
१ पोरसमाततम्‌? जाता है; अतः तुरीयका साक्षात्कार 
3 इरानियते अमां | न विग, किसी 
करनेकी आवश्यकता नहीं है; जैसे 





साधनान्तरं चान मृग्यम्‌ । 


भा० भा० | आानम-प्रकरण ३७ 
~ द (९.१.3१ 

= ५० = = 
-उमपावतरकतमकाल इव , कि र और सर्पका विवेक होनेके 
रज्ज्वां सपन्त ति । समानकालमे ही रज्जुमें सर्पनिवृत्ति- 
॥ ५ | रूप फलकी प्रपतति होते हौ र्का 
ज्ज्वधिगमस | | ज्ञान हो जाता है [उसी प्रकार यहाँ 

व १ न समझना चाहिये ] | 
यया पृनस्नमो-पनयव्वतिरेकेण किन्तु जिनके मतमे धाने 
यदापिगमे प्रमाणं व्याप्यत 'जनधकारकी निक सिवा बिसी 
व आर कायम सी प्रमाणकी प्रवृत्ति 
तेपा छद्यावयबसम्पस्धवियोग- होती है उनका तो मानों ऐसा कयन 
व्यतिरेकेणान्यतरावयवेजपि- | 5 ति चय पायक अवयो 
क सम्बन्धविच्छेद करनेके अतिरिक्त भी 
छादव्याययत इत्युत खाद्‌ । छेदनक्रियाका बसुके किसी एक 
अव्रयवमे कोई व्यापार होता है ।# 


७, ८९१०५ = 

यदा पनयटतमरसरोषिधेककरणे | ठय अवयवोका सम्बन्धच्छेद 
ततं प्रमाणसलुपादित्तिततमो- | करेगे प्रकृ छेदनक्रिया जिस 
। प्रकार उसके अवयवोंके विभक्त 
निवृत्तिफलाबसान छिंद्रिव- , हो जनमे समाप्त होनेवाली 
~ ~~, ~ [षै उसी प्रकार जव कि घट 

ठ्यापयवस ग्पस्धविवेककर' 5 
ट्याययदस उत्थाददककरय | ओर्‌ अन्धकारका पार्थक्य कले 
प्रवृत्ता तदवयवद्रथीयावफला- | प्रदत्त प्रमाण अनिष्ट अन्धकारवी 


थ तापं यद्द है. कि जिस ग्रकार अन्धकारे रहते हुए षट्का शान 
प्राम करनेके च्वि अन्यकारकी निम्वत्तिमात्र ही आवश्यक है; अन्य किसी 
क्रियाकी अपेक्षा नहीं है उसी प्रकार तरीयका ज्ञान आत करनेके लिये उसमे 
आरोपित अन्तः्यशत्वादिका निपेध ही कर्तव्य है। जो लोग घटज्ञाने जन्धकार 
नियूत्तिके सिवा उसके उत्पादक प्रमाणका कोई और व्यापार भी स्वीकार करते 
है वे मानों ऐसा कहते हैँ कि छेदनक्रिया छे्यपदार्थक्र अवयवोका सम्बन्धब्शेद 
करनेके सिवा उसके किसी भी अवयबमें. कोई अन्य कार्य भी कर देती है। परन्त 
यह बात सर्व॒सम्मत है कि छेदनक्रियाका अवयवविशछ्ेषणके सिवा कोई अन्य 
व्यापार नहीं होता | इसीलिये उनका कथन माननीय नहीं है । 

१, चदि प्रमाण अज्ञानकां ही निवत है तो विषयके सुरण होनेका तो 


६८ 
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वसाना तदा नान्तरीयकं घट- 


विज्ञानं त तसप्रमाणफलप्‌ ) 

त च तदवदप्यात्मन्यध्यारो- 
पितान्तःभ्रज्ञसादिविवेककरणे 
प्रवृत्तय प्रतिषेधविज्ञानप्रभाणस् 
अजुपाद्त्सितान्त+प्रज्ञ॒त्वादि नि- 
वृत्तिव्यतिरेकेण तुरीये व्यापारो- 
पपत्तिः । अन्तःशरश्लादिनि- 
वृत्तिससकालमेब अमातृत्वादि- 
भेदनिवृत्तेः । तथा च वक्ष्यति--- 
“ज्ञाते द्वैत॑ न विदयते", ( माण्डू 
का० १) १८) हति ! ज्ञानख 
द्ैतनिवृत्तिक्षणव्यतिरेकेण क्षणा- 
न्तरानवथानात्‌ू । अवसाने 
_पानवखाप्रसह्ञद्द्वेतानिद्वत्तिः । 


~£ [4 ८1 =. 
कद कारण दिखायी नहीं देताः 
ऐसी 


अततः विपयज्ञान 


निद्रत्तिरूप फर्म ही समाप्त हो जाने- 
वाखा है तब घटज्ञान तो अवश्यम्भावी 
है, वह प्रमाणका फल नहीं है | 


उसीके समान आत्मामें आरोपित 
अन्तःग्रज्ञचादिके विवेक करनमेमें 
प्रवृत्त प्रतिपेषविज्ञानरूप ग्रमाणका, 
अनुपादित्सित (जिसका खीकार 
करना इष्ट नहीं है उस)अन्तःप्रज्ञखादि- 
की निवृत्तिके सिवा तुरीय आत्मामें 
कोई अन्य व्यापार होना सम्भव 
नहीं है, क्‍योंकि अन्तःप्रज्ञव्यादिकी 
निवृत्तिके समकाढमें ही प्रमातृत्वादि 
भेदकी निचृत्ति हो जाती है) ऐसा 
ही “ज्ञान हो जानेपर दैत नहीं 
रहता” इत्यादि वाक्‍्यद्वारा आगे कहेंगे 
भी; क्योकि बृत्तिज्ञनकी भी स्थिति 
हेतनिदृत्तिके क्षणके सिवा दूसरे 
क्षणमे नहीं रहती; और यदि स्थिति 
मानी जाय तो अनवस्थाका ग्रसज्न# 
उपस्थित हो जानेस्ते द्वैतकी ----------' ते ही जानेसे द्ैतकी निदृत्ति 


होना ही नहीं चाहिये-- 


/ आशक्ष करके आगेकी बात कहते हैं | 

# अद्वैत-बोधक्ने लिये जिन-जिन अमार्णोका आश्रय लिया जाता है वे 
सव दैतप्रपखके ही अन्तर्गत हैं | निखिलद्वेतकी निर्नतं करनेवाखा जृत्तिज्ञान भी 
जप होनेके कारण द्वैतके ही अन्तर्गत है। यदि वह सम्पूर्ण दैतकी निदत्ति 
कभी वना रहे तो उसकी निवृत्तिके छिये किसी अन्य दृत्तिकी अपेक्षा होगी 
और उसके चयि किसी तीसरीकी ) इस प्रकार अनवा दोप उपस्थित हो 
जायगा और द्वेतकी निश्वत्ति कभी न हो पावेगी 1 इसलिये निखिलद्वैतकी निह्ृत्तिः 


शां०भा० ] आगम-प्रक्ररण | ३९. 
[4 1 नर वा +. ६६६२0... [4.9 2 श <, 
ब ही नहीं होगी । अतः यहं सिद्ध 
है हुआ कि ग्रतिषेषविज्ञानरूप प्रभाण॒के 
रसमकालेवात्नन्यध्यारोपितान्त)- अत्त होनेके समकालमें ही आत्मामें 
रि शि आरोपित अन्तःग्र्ञलादिः अनर्थकी. 
प्रज॒त्वाधनथनिवृत्तिरिति धिद्धम्‌) | निवृत्ति हो जाती है । 


[का » अ 


[न्तः =] न 
नान्तभक्ञमिति तेजसप्रतिपेधः॥ अन्तश नहीं है! ऐसा कहकर 
न वहिष्यज्ञमिति विश्वप्नतिप्रेषः। | तैनसका प्रतिषेत् किया है; 'बहि- 
इ प्यज्ञ नहीं है? इससे विश्वका निषेध 
नोमयतः्रज्ञमिति जाग्रत्खभयोः | किया है; 'उमयतःप्रज्ञ नहीं है! 
अन्तरालावस्यप्रतिषेष! । न | ऋसे नाद्‌ नर स्क 
वीचकी अवेखाका प्रतिषेष किया है; 
प्रज्ञानयनमिति सुपृप्तावस्थाग्रति- | 'प्रज्ञानधन नहीं है! इससे सुधृत्तिका 
धः । बीजमाबाबिवेककपल्ाद। ति इ £ 6 
। मावमय-अविवेकस्तरूपा है; र्न 
त्रज्ञमिति युगपत्सवेबिपयम्रज्ञा- | नहीं है! इससे एक साथ सब 
[क्प [५ विषयोंकि ज्ञातचका प्रतिषेष किया है; 
तिषेधः । नाप्नज्ञमित्य- हीं 
का ४ न्प" | तथा ग्ज्ञ नहीं है" इससे 
चैतन्धप्रतिपिधः । अचेतनताका निषेध किया है ! 
कर्थं पुनरन्तःप्रहत्वादीना- | किन्तु जब कि अम्तश्ञलादि 
धर्म आत्मे प्रत्यक्ष उपलब्ध होते हैं 
तो केवल प्रतिषेधके ही कारण 
उनका रज्जुमें प्रतीत होनेश्लि 
सपोदिके समान असत्यल कैसे सिद्ध 
हो सकता है ! इसपर कहते है-- 
रज॒ आदियें प्रतीव होनेवाले सर्प, 
मत पन ही जाता है-यही मस्म जाता है-यही मत समी- 


भात्मनि गम्यमानातां रज्ज्वादो 


सर्पादिवत्मतिपेधादसत्य॑ श्यत 





इत्युच्यते 1 ज्ञखरूपापिशेषेऽपि 
करनेके उत्तरक्षणमें ही इतिशान खयं भी नि 
चीन है | 


ष्टे 


~ ०००७२७५-८४२५७०अरि21 "ािी*आरसििा- 22७ 


धारा आदि विकल्पभेदोंके समान 


इत्तरेतरव्यभिचाराद्रज्ज्यादाबिव 


हक 


पंधारादिविकल्पितभेद्वत्‌ 
सर्वबाग्यभिचाशज्स्वसूपसख 


सत्यत्वम्‌ । 


ह व्यमिचरतीति चेन्न । 
सुपुश्रखाचुभूवमानत्वात्‌ 1 “ 
हि विज्ञातुविज्ञातेविषरिरोषो 
विद्यते” (च ०८०४) ३1३०) 
इति श्रुतेः 1 

अत एवादृष्टम्‌ 1 यश्षाद्द्ं 
तसादव्यवहार्यम्‌ । अग्रां कै 
न्दरियेः। अरक्षणमलिङ्गमित्येतद- 
ननुमेयमित्यथ। । अत एवा- 
चिन्त्यम्‌ । अत एवाव्यपदेइ्य 
शब्दैः । एकास्मप्रस्ययसारं 
जाग्रदादिस्थानेष्मेकोऽथमात्तेस्य- 
व्यभिचारी यः प्रत्ययस्तेनाजु- 
सरणीयम्‌। अथ वैक आत्पप्रत्ययः 


साण्डक्योपनिष्द्‌ 


[ भौ० का० 
3 ~ क 


उनके चित्स्वरूपमे कोई मेद न 
होनेपर भी परस्पर एक-दूसरेका 
व्यभिचचार होनेके कारण वे असब्रुप 
है । किन्तु चित्स्वरूपकां कहीं भी 
व्यभिचार नहीं है; इसख्यि वह 
सत्यदहं। 


यदि कहो कि सुषुप्तिमें उसका 
व्यभिचार होता है-तो ऐसा कहना 
भी ठीक नहीं है, क्योकि, सुषुक्तिका 
भी अनुभव हुआ करता है; जैसा कि 
“प्ेज्ञाताकी विज्ञातिका छोप नहीं 
होता” इस श्रुतिसे सिद्ध होता है । 

इसीलिये वह अद्य है । और 
क्योंकि अद्य है इसलिये जग्ववहार्य 
है तथा कर्मन्द्रियोंत्ते अग्राह्म और 
अलक्षण यानी छिह्नरहित है ! 
तात्पर्य यह है कि उसका अनुमान 
नहीं किया जा सकता । इसीसे वह 
अचिन्त्य है अतएव डाब्दोंद्वारा 
अकथनीय है | वह एकात्मग्रत्ययसार 
है | अर्थात्‌ जाग्रत्‌ आदि स्थानोंमें 
एक ही आत्मा है-ऐसा' जो 
अन्यमिचारी प्रत्यय है उससे 
अनुसरण किये जाने योग्य है । 


शां० भा० ] 
बाई द ~ 99%, 
सारं प्रमाणं थख पुरीयसखाधिममे 
तत्तुरीयसेकात्सप्रत्ययसारय्‌ 
“आआत्मत्येघरोपासीत'" ( बू° उ० 
१।४।७) इति शुतेः। 
अन्तःश्रहत्वादिस्थानिधर्म- 

प्रतिषेधः कृतः) प्रपश्वोपशमभिति 
जाग्रदादिस्थानधर्माभाव उच्यते। 
अत एवं शान्तमविक्रियम्‌, 
किवं यत्तं भेदविकल्प- 
रहितम्‌ । चतुथं तुरीयं मन्यन्ते; 
प्रतीयसानपादत्रयरूपवैलक्षण्यात्‌। 
से आत्मा स शिज्ञेय इतिं 
प्रतीयमानसप्पभूच्छिद्रदण्डादिव्य- 
रज्जुसथा 


तिस्कि यथा 


तच्वमसीत्यादिवाक्याथ आत्मा 


“अदष्टो द्रष्टा" (चु० उ०२।७। 


२३) “न हि द्रष्ड्व्शेबिंपरिलोपो | 


आगम-प्रकरण 
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अथवा “आत्मा है--हस प्रकार ही 
उपासना करें” इस श्रुतिके अनुसार 
जिस तुरीयका ज्ञान प्राप्त करनेमें 
एक आसमप्रत्यय ही सार यानी प्रमाण 
है बह तुरीय एकात्मग्रत्ययसार है । 
अन्तःपन्नखादि स्थानियों (जाग्रत्‌ 
आदि अबस्थाओंके अभिमानियों) 
के धर्मोका प्रतिषेधे किया गया, 
अब प्रपल्नोपशमम्‌! इत्यादिसे 
जाग्रत्‌ आदि स्थानों ( अवस्थाओं ) के 
धर्मोका अभाव वतलाया जाता 
है | इसीलिये वह शान्त यानी 
अप्रिकारी है; और क्योंकि वह अद्वेत 
अर्थात्‌ भेदरूप विकल्पते रहित है, 
इसलिये शिव है । उसे चतुर्थ यानी 
तुरीय मानते हैं; क्योकि यह प्रतीत 
होनेवाले पूर्वोक्त तीन पादोंसे विलक्षण 
है। वही आत्मा है और बही 
ज्ञातव्य है | अतः जिस प्रकार रञ्ज 
अपमेमें प्रतीत होनेवाछे सर्प, दण्ड 
और मूष्छिढ् आदिते सर्वथा मिन्र है 
उसी प्रकार "तवमसि! इत्यादि 
वाक्योंका अर्थस्वरूपं आत्मा, जिसका 
कि “अदद होकर भी देखनेवाला है”! 
“द्रष्ठाकी दष्टिका छोप नहीं ह्येता" 
हत्यादि श्रुतियेनि प्रतिपादन किया है, 


विदयते" @० 3० ४ । ३ । ९२) | [अनम अध्यस्त जाम्रदादि अवस्थाओं- 


इत्यादिभिरूक्तो थः । स विज्ञेय 


से सर्वथा भिन्न है] । वही ज्ञातव्य है 


४२ माण्डूक्योपनिषद्‌ [ गो० का 
कां 
इति भूतपूर्वगत्या; ज्ञे | -देसा भूतपूतगतिर* कहा जाता 
हैं, क्योंकि उसका ज्ञान होनेपर 
हेतका अभाव हो जाता है ॥ ७॥ 
~ध 
तुरायिका प्रभाव 
अज्चैते शछोका सचन्ति-- 
इसी अर्थम ये छोक हैं--- 
निवृत्ते सबैदुःखानामीशानः प्रशुरव्ययः । 
द्धतः सबंभावानां देवस्तुयों वि्युः स्थतः ॥ १०॥ 
तुरीय आत्मा सब प्रकारके दुःखोंकी निबृत्तिमें इशान--प्रभु ( समर्थ ) 
है | वह अविकारी, सत्र पदार्थोका अद्वेतरूप, देव, तुरीय और व्यापक 
माना गया है ॥ १० ॥ 
प्राइतेजसविश्वलक्षणानां तुरीय आत्मा प्राज्ञ, तैजस और 
सवैहुभ्खानां निइतेरीशानस्तुरोय | उिधवरूप समस्त हुःखोंकी निदृत्तिमे 
: आत्मा । ईशान इत्यख पद्ख | शत है। ईशान! इस पदकी 
४ 2 ~ ७» | व्याख्या प्रभु है। तात्पय यह है ` 
व्याख्यान प्रशुरिति। दुः पक 
जे हूं १ त ५ कि वह दुःखनिवृत्तिमे समर्थ है, 
प्रति अभनतीत्यथः) तदिजञान- | क्योंकि उसका विज्ञान ढुःखनिदृत्ति- 
निमित्तत्वादृदुःखनि्ठत्तेः ! का कारण है | 
अव्ययो न व्येति खरूषान्न | अन्यय-जो व्यय ( विकार ) 


नि को प्राप्त नहीं होता; अर्थात्‌ जो 
व्यभिचरतीति यावत्‌। एतत्कुतः खरूपसे भ्यभिचरित यानी च्युत ` 
यखाददतः । सर्वभावानां रज्जु- | नी होता । क्यों च्युत नदी होता 
| क्योंकि वह अद्वैत है । अन्य सब 
=-= 
~ * जयत्‌ अविद्यावस्थामें आत्मामें जो शेयत्व मान रखा था उसीका आश्रय 
लेकर तुरौयको (ज्ञातव्यः कहा जाता ह । वास्तवमें 


म तो जो अव्यवहाय और 
अग्रमेव है ' उसे 'शातव्य मी नहीं कदा-जा सकता । । । 


द्वैताभावः ॥ ७॥ 
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हि के बला कि यम 
स्ेचस्पृपार एप दैवो | पदार्थ सलु अध्यस्त सर्पके समान 
मिथ्या हैं; इसलिये प्रकाशनशील 


बोतनाचुरीयश्वतु्थों विया 
तृप्यतो निशन्ापी | 0 कारण वह बह देव तुर्यं 


सतः ॥१०॥ यानी चतुर्थ और विश यानी व्यापक 
माना गया है ॥ १०]) 
र 


कि और तैजततते तुराविका सेद 


विश्वादीनां सामान्यविरप- | वरीमका वयार्ष खरूप समहनेके 
~ ~~ डिये विश्व आदिके साम 
मावो निरूप्यते तुर्ययाथात्म्या- | सी ही ४ 





वधारणाधथम्‌- जाता है-- 
कायेकारणवद्धौ ताविष्येते विश्वतैजसौ । 
प्राज्षः कारणबडसतु द्रौ तौ तुर्ये न न सिध्यतः ॥ ११ ॥ 
विश्व और तैनस-ये दोनों कार्य ( फलवस्था ) और कारण 
( वीजावस्था ) से वेषे हुए माने जाते हैं; किन्तु प्राज्ञ केवर कारणावस्था- 
से ही बद्ध है | तथा तुरीयमें तो ये दोनों ही नहीं हैं ॥ ११ ॥ 
कार्य क्रियत इति फलमाव। | | जो किया जाय उसे कार्य कहते 
हैं; वह फलमात्र है। और जो करता 
कारणं करोतीति बीजभावः | | हे उते कारण कहते हैं; वह बीज- 
५ भाव है| ये उपयुक्त विश्व और 
स्वाग्रहणान्यथाग्रहणाभ्यां $ 
तुर ग्रहण बैग तेल आग पंत विधा 
चीजफलभावास्यां तौ यथोक्तौ | प्रहणरूप वीजमात्र और फलमावसे 
प्रकारसे पकड़े 
वेशरेजसी वड़ौ स॑ पै अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे पकड़े 
विश्वतैजत्बद्धौ दीव्यते | हव ने चते ह । विल प्रह 


प्राजस्तु बीजभावेनेव ' बद्धः । | केवर बीजभावसे ही वेषा हुआ है। 


४४ साण्ड्च््योपनिषद्‌ [ सौ का० 
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तस्वाग्रतिद्ेधसात्रमेष हि वीजं | तच्चका अग्रतिबोधरूप वीज ही 
है न तौ उसके ्राज्ञवमे कारण है । इससे 
ङ्ग निषत्त । तता हा 61 | तात्य यह है कि तुरीयमें वे वीज 
वीजफलभावौ तत्त्वाग्रहणान्यथा- | और फल्मावरूप तत््वका अग्रहण 


हणे हये न सिध्यतो न विद्येते | एवं अन्यथा शरण दोनों ही नहीं 
। रहते; उनकी तो वहाँ रहनेकी 
ने सम्भवत इत्यथे। ॥११॥ | सम्भावना ही नहीं है॥ ११ ॥ 
~<= 
राज्ञस तुरीयक्रा मेद 
कथं पुनः कारणबद्धत्वं प्रा्ञख | किन्तु प्रा्ञकी कारणवद्रत 


तुरीयेवात्वाग्रहणान्यथाग्रहण- | किस प्रकार दै ६ तया तीयम्‌ 
कप सु तचा अग्रहण आर अन्यथाग्रहण- 

शरण  बच्ध = | 

लक्षणी ब्धा न सिध्यत इतत । | रूप बन्धन कैसे सिद्ध नहीं होते ? 

यखात्‌-- | इसपर कहते हैं, क्योकि-- 
नात्म न द ~ 

नं न परांश्चैव न सव्यं नापि चादृतम्‌ । 

प्राज्ः किञ्चन संवेत्ति तुर्यं॑तत्सरवदक्सदा ॥ १२ ॥ 


प्राज्ञ तो न अपनेको, न परायेको और न सव्यो अथवा अनृतको 

हो जानता हैं किन्तु वह तुरीय सर्वदा सर्वच है॥ १२॥ 
आतावरक्षणमविद्यवोजप्रष्तं। प्राज्ञ आतमासे मिन्न अविद्यारूप बीज- 

बाह हैंत॑ प्राज्ञो न किश्वन संयति सेउत्पन्न हुए वहिःखित बेबपदार्थरूप 

ष्‌ ५ टत कुछ भां नद्ध जानता, जसा 
यथा चिश्वतेनमौ । ततश - 

= (तत्रा तत्वा] कि विश्व और तैजस उसे जानते हे। 

ग्रहणेन तमसान्यथाग्रहणवीज- | इसीलिये यह अन्यथाग्रहणक्े बीज- 


शृतेन बद्धो मवति । यात्तरीयं भूत तत्वाग्रहणरूप अन्धकारसे वधा 


| रहता है । और क्योंकि 
स तुरीयसे 
त्तनदक्सदा तुरीयादन्यस्था- ' मिन पदार्थका सर्वधा-अमाव होनेके 


शां०मा० | आगम्रकरण ष 
9 = ५ अ सना" 
भाः (9 दबे न 
त्सवंदा सदेवेति सुब च | कारण वह सदा-सर्वदा सर्बखरप 
तद्द्व्येति रर्गच्छतसान | दी क और उसका 
तः व साक्षी भी हो उसे 'सर्वद्क! कहते 
बाग्रहणलक्षण त ५ 
सग्रहणलक्षणं॑वीजं ततर । | हैं... स॒हिये उसमे तलका अग्रहण- 
तस्प्रसूतस्याल्यथाग्रहणस्याप्यत | हप व्रीनव्रस्या नहीं है और इसी- 
एवाभावो न हि सवितरि सदा | ढिये उसमें उससे उत्पन्न होनेवाले 
4 | अन्यथाग्रहणका भी अमाव है, 
मकाशात्मक ता॥रुद्र स्रका शन्न- । क्योकि सदा प्रकाशखरूप सूर्यमें 
मन्यथाग्रकाशन वा सम्पवतति । | उसके विपरीत अप्रकाशचन अथत्रा 
"नहि द्रएईविंपरिलोपो विद्यते/| अतयवा-मकागन सम्भव नहीं है. 
न 322 ; 
कप _ | जैसा कि “दाकर इश्टिका विपरिछोप 
(बृ० ४३०४ । ३1 २३१ ) इति | नही होता” इस श्रुतिसे सिद्ध 
रतेः! । होता है | 
अथ वा जाग्रत्खप्रगेः सर्म | यवा जप्त एवं सप्तावलाके 
सम्पूर्ण भूतम खित शौर समस्त 


भूत ड £ भा _ 
की = = पदार्थोके साक्षीरूपसे तरीय ही 
स्तरीय एवेति स्वस्वसदा। भासमान है इसलिये वह सवेदा 
(“नान्यद तोऽसि द्र" ( द° | सर्वसाक्षी है, जैसा कि “इससेमिन 
उ० ३।८। ११) इत्यादिः | और कोई र नहीं हैं” इस श्रुतिसे 
श्रुतेः ॥ १२॥ प्रमाणितहोता है ॥ १९ ॥ 


"ज 

दैतस्यागरहणं तुल्यमुभयोः प्राज्तुर्ययोः । | 

बीजनिद्रायुतः प्राज्ञः सा च तु न विदयते ॥ १३ ॥ 
हतका अग्रहण तो ग्रहन और तुरीय दोनोंहीको समान है, किन्तु 


प्राज् बीजखरूपा निद्रासे युक्त है और तुरीयमें वह निद्रा है नहीं ॥१२॥ 


४६ माप्ड्क्योपनिपद्‌ [ गौ०का० 
का +300० ०८ --यीर नियत विद ियत लटियत वर्क नरसि22> 22 

निमितान्तरप्राहशडइकानि- | यह छोक निमितान्तरसे प्रात 
है आशंकाकी निदृत्तिके स्थि है । 
सखा देताग्रहणकी समानता होनेपर 
अहणस तुल्यत्वात्कारणबड्धस्व | मी प्रा्ञकी ही कारणवद्धता क्यों 
है ? तुरीयकी क्यो नहीं है {रस 
प्रकार प्राप्त हुई आशंकाको ही 
कङ्का निवच्यंते। निद किया जाता है । 

यसादुवरीलनिद्रयुरलस्वा- | [ इसका यह कारण है ] क्यों- 
प्रतियोधो निद्रा, सैव च दिशेप- | कि वह (प्रान ) वीजनिद्रासे यक्त 
कं है--तलके अज्ञानका नाम निद्रा 
बोयम्रसनख॒भरीनम्‌; सा | है, ही विशेष विज्ञानकी उत्पत्तिका 
बीजनिद्रा, ठया युतः भागः । | वीज है; अतः उसे “बीजनिद्वा' 
सदा च्वखमावत्वासत्त्याप्रति- | कहते दपा उससे युक्त है | 
वोधलक्षणा निद्रा तुरीये न किन्तु सर्वदा 304 होनेके 
५. कारण तुरीयमे वह बीजनिद्रा नहीं 
विधते। अतो न कारणबन्ध- 


पा न्ध | है; अतः उसमें कारणबद्धता नहीं 
स्तसिल्षित्यमिप्रायः॥ १३ ॥ | है--बह इसका ताल है॥१३॥ 


वृरय्थोऽं च्लोकः । कथं देता- 


प्राइस्पेब न पुरीयस्येति ग्राप्ठा- 


तुका स्वघ-निद्रान्यत 
खम्ननिद्रायुतावाद्यों 


प्राज्ञस्वस्वम्रनिद्रया । 


(>> भ ५ हि. ह ५१०१ 
न "द्रा नवच खसं तुये परयन्ति निशिताः ॥ १४ ॥ 
गरि और तैजल--ये खप् और निद्वासे युक्त हैं तथा प्राज्ञ खप्तरहित 


2 उक्त हैं; किन्तु निश्चित पुरुष तुरीयमे न निद्रा ही देखते हैं और 
ऋ्षप्त ही॥ १९ ॥ 


खप्ताध्य्यथाग्रहर्ण सपे इव ! 
पज्ज्याम। निद्रोक्ता उत्ताप्रति- 


बच 


श 


+ 


एव्छेमं सर्प-तरहणके समान 
अन्यथाग्रहणका नाम खप्त है; तथा 





द्ां० मा० | - आमम-प्रकरण ४७ 
न व त: व 
बोधलक्षणं तम इति । तार्या | तके अग्रतिबोधरूप तमको निद्रा 
कहते हैं | उन खप्त और निद्राम 
कि विश्व और तैजसं युक्त हैं; अतः वे 
अतरतोकायकारणवद्धावित्युक्तो। | कार्यकारणबद्ध कहे गये हैं| किन्त 
म प्राज्ञ तो खमरहित केव निद्रा ही 

्रा्ञस्त॒ खधजितकेषल्येव 
ति सयव | युक्ता है; इसलिये उसे कारणबद्ध 
निद्रया युत इति कारणबद्ध | कहा है | निश्चित यानी बरहमवेत्ता 
कह ४ ... | छोग तुरीयमें ये दोनों ही बातें नहीं 

) रि तत ५ 

युक्तम्‌ नभय पर्यन्त तुरीये | देखते, क्योंकि सूं अन्यकारके 
निश्चिता ब्रहविदो विरात्‌ | समान वे उससे विछ है। अतः 
१ । 6 | तरीय कार्य अथवा कारणसे वधा 
सबितरीब तमः | अतो न कार्य । हुआ नहीं है--ऐसा कहा गया 


कारणबड़ इत्युक्तस्तुरीय/॥१४॥ | है ॥ १४ ॥ 
"इ 


कदा तुरीये निशिती | अब यह तराया जाता है कि 
मवतीस्युच्यते-- | मुष्य तुरीयमे कब निश्चित होताः 
| है--- 


अन्यथा गृह्णतः खसो निद्रा तत्तमजानतः | 


विपयासि तयोः क्षीणे ठुरीय॑ पदमश्ुते ॥ १५॥ 
है तथा त्को म जाननेसे 
ज्ञानोंका क्षय हो जानेपर तुरीय 


खम्ननिद्राभ्यां युक्तौ विश्वतेजसौ। 


अन्यथा ग्रहण करनेसे खत होता 
निद्रा होती है । और इन दोनों विपरीत ज्ञा 
पदकी प्राप्ति होती है ॥ १५ ॥ मु 
लागरितयो र्ञ्वां | रण में सर्प समान खम्र 

| परितयोरन्‍्यथा रज्ज्वां |. रण्भं यपर 
+ त और जागरित अवस्था तत्त्वे 
सर्प इव गृहणतसतत्त खो मवति) | अन्ययाग्रहणसे खभ होता दै तथा 


निद्रा तच्चमजानतलितिंसृष्व- तके म्‌ जाननेसे निद्रा हीती है, 


क पक ०... गौं 5 

४८ माण्डव््योपनिषद्‌ { गों० का० 
न य न न न मा 
वस्थासु तुल्या} खप्रनद्रयो- | जो तोनों अवस्थाओंमें तुस्य है । 
इस प्रकार खमप्र ओर निद्राम तुल्य 
होनेके कारण विश्व ऑर तैनसकी 
एक राशि हैं । उनमें अन्यथा- 
हणकी प्रधानता होनेके कारण 
द्रा गोण हैं; अतः उन अवस्थाओं- 
खप्तरूप विपरीत ज्ञान रहता है | 


स्तुण्यत्वाडिशतेजसयोरेक्राशि- 








त्वमर्‌ । अन्यथाग्रहणप्राधान्यात्ष 





{ 9.१.9३ 


गुणभूता निद्रेति तखिन्विपर्थास 
समः | ठतीये तु खाने त्था 
ज्ञानलक्षणा निद्रेध केवला 


२ 


¦ केवर तक्ताग्रहणरूप निद्रा ही 
| विपर्याच है | 

अतस्तयोः कायेकारणखानयोः 
अन्यथाग्रहणाग्रहणलक्षणदिषर्यासे 
¢ 


कार्यकारणबन्घरुपे परमा 








विपयासः 


अतः उन कार्यकारणरूप स्थानों- 
के अन्यथाग्रहण और तच्ाग्रहण- 
विपयासोका परमार्थतत्तके 


ॐ 


-9 


| 








स 
~ वोधसे क्षय हो जानेपर तुरीय पदकी 
त्चग्रातेबोधतः क्षणे तुरीयं प्राप्ति होती 0 
पदमश्चुते } तदोभयरक्षणं बन्ध- | दोनो 


ट 


कारका वन्धन न देखनेसे 
तुरायभ निश्चित हो जाता 
सा इसका तात्पय है ॥ १५1॥ ` 





स्प तत्रापश्यस्तुरीये (नाश्ता 
भवतत्यथंः | १५॥ 


` 4 


9 न्य 
४८1 


1 १४.८८ 


बोध कव होता हं 2. 
अनादेमायया संसा. यदा जवः 
अजमनिद्रमखममहतं बुध्यते 

जिस समय अनादि मायासै 


त्छज्ञान छाम करता है ] उसी समय 
अरत आक्रतत्नका बोध ग्राप्त होता 


प्रबुध्यते । 
तदा ॥ १६ ॥ 
सोया हुआ जीव जागता है [ अर्थात्‌ 


मय उसे अज, अनिद्र और सप्तरहित 
1 है ॥ १६ ॥ 


शां० भा० ] 


र कर नरक- 


योऽयं संसारी जीवः स 
उभयलक्षणेन तच्वाप्रतियोधरूपेण 
बीजात्मनान्यथाग्रहणरक्षणेन च 
अनादिकारुपरवरत्तेन मायालक्षणेन 
खमेन ससायं पिता पुत्रोऽयं 
नप्ता क्षेत्र पशवो5हमेपां खामी 
सुखी दुःखी क्षयितोऽहमनेन 
वधित्तथानेनेव्येवप्रकारान्खम्रान्‌ 
सानद्येऽपि पश्यन्सुप्त । 

यदा वेदान्ता्थतच्वाभिज्ञेन 
परमकारुणिकेन गुरुणा नास्येवं 
स्वं हेतुफलात्मकः कि तु तख 
मसीति प्रतिबोध्यमानः, तदैवं 
प्रतिबुष्यते-- 

कथम्‌ ! नासिन्वाह्यमास्थन्तर 


वा जन्मादिभावविकायेऽस्त्यतो- 


ऽलं नाश शा पलक 


चर्जितमित्यर्थ!। यसाजन्मादि- 
कारणभूतं नासिन्नविद्यातमोबीजं 


निद्रा वियत इत्थनिद्रम्‌ । अनिर | 


\७-€ 


आगस-प्रकसर्ण 
[1 य = ५. 
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यह जो संसारी जीव है वह 
त्वाप्रतिवोधरूप बीजात्मिका एवं 
अन्यथाग्रहणदूप अनादिकाङ्ते 
प्रवृत्त मायारूप निद्रके कारण 
[ खभ ओर जागरित ] दोनों ही 
अवस्थाओंमें 'यह मेरा पिता है, यह 
पुत्र है, यह नाती है, ये मेरे क्षेत्र, 
गृह और प्श्य, मैं इनका खामी 
हूँ तथा इनके कारण सुखी-दुःखी, 
क्षीण और बद्धिको प्राप्त होता हूँ! 
इत्यादि प्रकारके खप्त देखता हुआ 
सो रहा है | 

जिस समय वेदान्तार्थके तत्तको 
जाननेवाले किसी परम कारुणिक 
| द्वारा 'त्‌ इस प्रकार हेतु एवं 
फल्खरूप नहीं है, किन्तु त्‌ वही है! 
इस प्रकार जगाया जाता है उस 
समय उसे ऐसा बोध प्राप्त होता है- 


किस प्रकारका बोध होता है? 
[ सो बतलते हैं- ] इसमें बाह्य 
अथवा आम्यन्तर जन्मादि विकार 
नहीं है, इसलिये यह अजन्मा यानी 
सम्पूर्ण माव-विकारोसे रहित है । 
और क्योकि इसमें जन्मादिकी 
कारणभूत तथा अविद्यारूप अन्ध- 
कारकी बीजभूत अविद्या नहीं है 
इसलिये यह अनिद है । वह तुरीय 


ओ का 
९७८ ण्डः | छ कार 
ल एया छनि है, ससीलिय अद्य भी =, 
हि तत्तुरीयमत एवाख्वधम्‌ः आरेद्र ठै, च्छाद्य अघ मां हैं; 
=-= = कम जम 
ल्यःदि अन्यथाख्चम तो | ठलखा- 
> च्रपित्तच्यादस्यथाग्रहणस् ~ ~~ ~ _ हि 
तब्निमिचलाइन्धथाग्रहमस । द्रतित्रोदररूप 1 निदत्त कारण 
| --~-~ (~प } ~> क्योकि 
> 1 दख महंत > उः द. हू । इच अकार दादा 
अखाजा' ----- दयम्युद्ध 1 ~ 
यश्चाचानद्रमखद दखदलचद्त्‌; _ ^ =. अलप है इसलिये 
चद्व अनद्‌ अर्‌ अछघ इ इचालय 
(3 के य तडा ~ 1 =, सौर न्न्य 
तुरायमास्पान ष्यत तदा 1१६1 हा उस उनय अडन्न ओर्‌ अद्र 
ठु आत्नाक्ता बोच इताह 1१६ 
[^ 
==" ~~~ 
भ्रप श्चनिदच्य न = ्यते = -=- ----{~-~ = 
अपश्वानदूत्या स्मरातङ्ुघ्यतेः चद उद प्रपखनिदत्तिसे ही 
प शिकिप किक ए हता = त्न सदः ~न ग्रयऋष्ती 
इनिद्त्ते प्रय्े ऋथसटे दस्ता 2 ता जवतका ग्रख््छदः 
अच्च प्रपञ्चं क्ेथसटरतामे- . | द ता जवतक ग्रखच्छदः 
ध जय, अस्त ङ्न 
~ "दत्त न्‌ हो तदतक अदत ओला: 


¶चच्पातः न ३०] 
धभानक चरनेत न्‌ 
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सद्यः 





[1 








{ ~ द 
{द । हं 
नहीं । यि उन === ~> सें ध 
ष्ट 1 जीजू जद दादा दा इसस 
सन्न = ~ ~ = 
«नरह नहीं, "न्तत यी दलं जाता । 
र्ङ्ल्य ~ > ~ 
^ नमद्ुन्दसं कल्पना किया 
द ~~ द्ध 

~ 
ङ्ज स्यं [ च्छृतः | विधमाद 


दर० भा० ] ागम-प्रकरण ५१ 


[3 क 
भ~ म न» (~ २. 2. न शिकिनज 
न न बा न न 4 = 


सन्यव्ङता नित्रत्तः | सच भाया रहते हुए विवेकसे निदृत्त नहीं 
हति । सायाबीह्वारा फैछायी हुई 
माव्रावना प्रयुक्ता तहाशना 
| साया, देखनेवालोंक्रे इषप्टिवन्धनके 


चसुतन्धापसमे विद्यमाना सती हंटाये जानेपर, पहले विद्यमान 
निशत्ता । तभेद प्रक्रयं | रती हुई निष नहीं होती । इसी 

ध | ग्रकार्‌ यह प्रपन्तसंज्ञक दैत भी 
मायामान्र द्रत रज्जुबन्याबावि मायामात्र ही है परमार्थतः तो 
परमाधंतस्तसान्न : पथ अयवा मायात्रीके समान अहैत 
जो: अपर गे 1 है । अतः ताध्र्य यह है कि 
9.0 रतत अथवा निचृत्त 


वचाद्रतं 


वास्तीत्यमिग्रायः ॥ १७॥ | देनेवाय नहीं है ॥ १७ || 
3 ३9 


युर-चिष्यारैे विकल्प व्यवहारि है 

नु शास्ता शान शिष्य इति | यदि कहो कि शासक, शाल 

। और शिष्य--इस प्रकारका विकल्प 

किस अकार नित ह्यो सकता है ! 

तो इसपर कहा जाता है-- 

विकल्पों विनिवर्तत कल्पितो यदि केनचित्‌ । 

उपदेशादय वादो ज्ञाते द्वैतं न बिचते ॥ १८॥ 

इस [ गुरु-शिप्यादि ] विकस्पकी यदि किसीने कल्पना की होती 

तो यद्‌ निदृत भी हो जाता । यह [ गुरु-शिष्यादि ] बाद तो उपदेशके 
ही डिये है । आत्मज्ञान हो जानेपर दवेत नहीं रहता ॥ १८ ॥ 

= विकसयो विनिवर्तेत यदि | यदि किसीने इसकी कल्पना 


की होती तो यह विकल्प निवृत्त 
केनचित्कल्पितः स्वात्‌ । यथाय ही जाता | जिस प्रकार यह प्रपञ्च 


प्रपश्चो मायारज्जुसपंवत्तथायं । माया और रख्जुसर्पके सच्श है उसी 


विकल्प) कथं निवनंत इत्युव्यते- | 





प 


माण्ड्क््योपनिपद्‌ 


न वारि2-चहर्डि2५> लिपिक परिपडण प्व न्स 


[ गौर का० 


॥ 
शिष्यादिभेद्विकरसपोऽपि आक | प्रकार यह शिप्यादि भेदविकल्प 


प्रतिबोधादेवोपदेशनिमित्तो5त 
उपदेशादयं वादः शिष्यः शास्ता 
जाखमिति । उपदेशकार्ये तु 
ज्ञाने निधे ज्ञाते परमारथत्चे 
द्वैतं न वियते | १८॥ 


| भी आत्मज्ञानसे पूर्व ही उपदेशके 


निमित्तसे है । अतः शिप्य, शासक 
और शाख--यह वाद उपदेशके 
हीं छिये हैं | उपदेशके कार्येखरूप 
ज्ञानके निप्पन्न होनेपर, अर्थात्‌ 
परसार्थतखका ज्ञान हो जानेपर 
ह्वैतकी सत्ता नहीं रहती ॥ १८ ॥ 


+< 
आत्मा और उसके पादकि ताथ ओंकार और 
उसकी बात्राओंका तादात्म्य 


अभिधेयप्रधान ओङ्कारश- 
तुष्पादास्मेति व्यास्यातो यः 





अबतक जिस ओंकारखूप चतु- 
प्पाद्‌ आत्माका अभिषेय (वाच्यार्थ) 
की प्रधानतासे वर्णन किया है--- 


सोऽयमासाव्यक्षरमोज्ञरोऽधिमात्रं पादा मात्रा 
मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति ॥ < ॥ 


वह यह आत्मा अक्षरटृष्टिसे ओंकार है; वह सात्राओंको विषय करके 


स्वत है। पाद ही मात्रा हैं और 
उकार और भकार हैं ॥ ८ ॥ 
सोऽ्यमात्साध्यक्षरमकरमधि- 
कृत्यामिधालग्राधान्येत. ब॒र्ष्य- 
मानोऽप्यकषरस्‌ । कि पुनस्तद- 
धरमित्याह, ओज्रः । सोऽय- 
ओङ्कारः पादशः प्रपिभज्यमानः, 


मात्रा ही पाद हैं; वे मान्ना अकार, 


वह्‌ यह आतमा अध्यक्षर है; 
अक्षरका आश्रय लेकर जिसका 
अभिधानकी प्रघानतासे वर्णन किया 
जाय उसे अष्यक्षर कहते हैं। 
किन्तु वह अक्षर है क्या १ इसपर 
कहते है-बह ओंकार है | वह 
यह ओंकार पादरूपसे विभक्त 
किये जानेपर अधिमात्र यानी 


दां०सा० ] आगम-पकरण ४ 
आया एम 
आधमात्र सात्रासधिक्ृत्य वतत | मात्राको आश्रय करके वर्तमान 
इत्यधिमात्रम्‌ू कथम्‌ ? आत्मनों डला 2 इसलिये इसे 'अविमात्र' 
है कहते हैं । सो किस प्रकार ए क्यों- 

ये पादास्त ओड्भारस्य मात्राः । | कि आत्मके जो पाद्‌ हैं वे ही 
ओंकारकी मात्राएँ हैं । वे मात्राएँ 


% चर 


कास्ताः ? अकार उकारो भकार | > 
है कोन-सी हैं ! अकार, उकार और 
इति | ८ ॥ | मकार- येही वि मात्राएँ हैं] ॥८॥ 
इ 

अक्रार ओर विश्वका तादात्म्य 
तत्र विशेषनियस+ क्रियते--) अव उनमें विशेष नियम किया 

| जाता है--- 
जागरितस्थानो वैश्वानरोऽकारः प्रथमा भात्रा- 
तेरादिमचाद्वाभरोति ह वे सबान्कामानादिश्च भवति 


य एषं वेद्‌ ॥ ९॥ 

जिसका जागरित स्थान है वह वैश्वानर व्यापि और आदिमचके 
कारण [ अंक्रास्की ] पहली मात्रा अकार्‌ है | जो उपासक इस प्रकार 
जानता ह बह सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर ठेता है और [महापुरुषोंमें] 


आदि ( प्रधान ) होता है॥९॥ हि 
जागरितखानो वेधानरो यः जो जागरित स्थानवाला वैश्वानर 
मीकारकी पहली मात्रा 

त थोह्धारस्याकारः परथमा मात्रा। | वड ओंकारकी पी मा 
र अकार है । किस समानताके कारण 


केन सामास्येनेत्याह-- आधेराप्ति| पहली मात्रा है--इसपर कहते हक 
व्य तनि सर्वा बाग्व्याप्ता आपके कारणः आपिका अथं व्या ग 
हिरकारेण सर्व हि है। “अकार निश्चय ही सम्पूर्ण 
“कासो यै सर्वा वाक्‌” ( ऐ | बाणी है” इस श्रुतिके अनुसार 
आ० २1३1 ९ ) इति श्रुतेः । | अकारसे समस्त वाणी व्याप्त है। 


प्छ 


माण्डक्योपविषद्‌ 


[ गौ० का 


न -- 3 चर चरयिस 4 ^ 4 का - ०४२2:०-िं21 नर्िट02० ४22 बट 


तथा वैश्वानरेण जगत “तस्य 
ह वा एतस्यात्मतों वेश्ानरस्य 
मूर्धैव सुतेजा (छा० 3० ५। 
१८ 1 २) इत्थादिशुतेः । 
अभिषधानाभिधेययोरेफत्वं 

चाबोचाम । आदिरख धित 
= 
क्षरं तथेव वेश्वानरस्तखाद्रा 
सामान्यादकारत्द॑ वैश्वानरख 1 
तदेकत्वविद) फरुमाह-आसोति 
श ४. (म 1 ७] 

ह वे सर्वान्कामानादिः प्रथमश्च 
मवति महतां य एवं वेद्‌; 


यथोक्तमेकतवं वेदेत्यर्थः! ९ ॥ 


तथा “उस इस वैश्वानर आत्माका 
मस्तक ही चुलोक है?” इस श्रुतिके 
अनुसार वैश्वानरसे सारा जगत्‌ 
व्याप्त है । 


अभिधान (वाचक) ओर 
अभिधेय ( व्राच्य ) की एकता तो 
हम कह ही चुके हैं | जिसमें आदि 
( प्रथतता ) हो उसे आदिमत्‌ 
कहते हैं । जिस प्रकार अकार 
नामक अक्षर आदिमान्‌ है उसी 
प्रकार वैश्वानर भी है । उसी 
समानताके कारण वैश्वानरकी 
अकाररूपता है । उनकी एकता 
जाननेवालेके ढिये फर बतछाया 
जाता है---जो पुरुष ऐसा जानता 
दै अर्थात्‌ उपर्युक्त एकको जानने- 
बाला है वह समस्त कामना्ओंको 
प्राप्त कर लेता है तथा महापुरुषोंमें 
आदि- प्रथम होता है? ॥ ९ 


+ 


उकार और तैजसका तादात्म्य 


सभखानसतेजस उकारो हितीया मात्रोत्कर्षा- 
3भयलाहोत्कर्षति इ वे ज्ञानसन्ततिं समानश्च भवति - 
तस्यान्रह्यविल्छुले भवति य एवं वेद ॥ १०॥ 


शां० भा० ] 


नि न न) 


आगम-भरकरण 
न न नरक वर्क नरथि2७-प2०--४९४१० 


८५ 


„ खघ जिसका स्थान ह वह तैजस उत्कर्ष तथा मध्यवर्तित्वके कारण 
ओकारकी द्वितीय मात्रा उकार है । जो उपासक ऐसा जानता है वह 


अपनी ज्ञानसन्तानका उत्कर्प करता 


है, सबके प्रति समान होता है और 


उसके वदाम कोई व्रह्मज्ञानहीन पुरुष नहीं होता ॥ १० ॥ 


खधथानस्तेनसो यः स 
ओड्ारखोकारो हितीया मात्रा । 
केन सामान्येनेत्याह-उत्कर्पात्‌ । 
अकारादुक्छृष्ट इ ब्ुकारस्तथा 


तैजसो विश्वादुमयत्वाद्वाकारस- 


कारथोर्मध्यखय  उकारस्तथा 
विश्वप्रज्ञयो्मध्ये ैजसोऽत 
उभयमाक्त्वसामान्यात्‌ । 


विद्रफटच्यते-उत्कपति 
हवैज्ञानसन्ततिम्‌। विज्ञानसन्ततिं 
वर्धयतीत्यर्थः । समानस्तुर्यश 
मित्रपक्षस्यैव 
्ेण्यो मवति । अब्रह्नविदस 


शत्रु पक्षाणामप्यप्र- 


[न्क 


कुछे न मवति य एवं वेद ॥१०॥ 
1 < 


जो खधस्थानवाल तैजस है वह 
ओंकारकी दूसरी मात्रा उकार है । 
किस समानताके कारण दूसरी 
मात्रा है--इसपर कहते हैं--उत्कर्प- 
के कारण | जिस प्रकार अकारसे 
उकार उत्कृए-सा है उसी प्रकार 
विश्वसे तैजस उत्कृष्ट है. | अथवा 
मध्यवर्तित्वके कारण [ उन दोनोंमें 
समानता है ] | जिस प्रकार उकार 
अकार और मकारके मध्यमे स्थित है 
उसी प्रकार विश्व और प्राज्ञे मध्यमे 
तैजस है । अतः उभयपरतरूप 
समानताके कारण मी [ उनमें 
अभिन्नता है] । 

अब इस प्रकार जाननेवाठेको 
जो फल मिलता है वह बताया 
जाता है--जो इस प्रकार जानता 
है वह ज्ञानसन्तति अर्थात्‌ विज्ञान- 
सन्तानका उत्कर्ष यानी बृद्धि करता 
है, सबके ग्रति समान- तुल्य होता 
है अर्थात्‌ मितरपक्षके समान शतु 
पक्षका भी अद्वेष्य होता है तथा 
उसके दुरम कोई त्रह्नज्ञानहीन 

पुरुष, नहीं होता ॥ १० ॥ 

पच~ 





क प प म 
२ माण्ड्रक्योपनिपद्‌ [ नौ० का० 


य "नियत = व नआर<21>--%र्स2०- 


मकार ओर ग्रानज्ञका तादात्म्य 


इुषु्स्यानः शह्गी मकारस्तृताया मात्रा 
मितेरपीतेयों मनाते इ वा इद्‌ सर्वेभपातिश्र भवात्‌ 
य॒ एवं वेद ॥ ११ 


सुपुप्ति जिसका स्थान है वह प्राज्ञ मान ओर ख्यके कारण ओंकार- 
की तीसरी मात्रा स्र हैं। जो उपासक ऐसा जानता है वह इस 
सम्पूणं जगठका मान--प्रमाण कर छेता हैं. और उसका छयस्थान हो 
जाता हैं॥ ११] 


सुषप्खानः ग्राज्षो यः सं प्िश्थानवाल्य जो प्राज्ञ है 
ओंकारकी तीसरी मात्रा मकार 
किस समानताके कारण * सीं 
वतलते है-- वह इनमें यह 


ओङ्कारख मकारस्तृतीया मात्रा | है 
| ठ 
समानता ह--य मिति कारण 
| सम 
| जि 


केन सामान्येनेत्याह सामान्यः 


समान हैं )। मिति मानको कहते हैं 
प्रकार प्रस्य (एक प्रकारके वाट) 
से जो तोले जाते हैं उस्ती प्रकार 
प्रख्य ओर उत्पक्तिके समय मानों 
प्रलयोत्पत््यों! प्रवेश्निर्ग माभ्यां | का और 1 म ग्राज्ञसे 
रसेनेव थाः ~ | च आर्‌ तजस मापे जाते हः 
व्‌ यवाः । यथोङ्कारसमाहौ | क्योकि ओंकारदी समासिपर उसका 
पुनः प्रयोगे च प्रविध्य निर्थच्छत | युन 24 किये जानेपर मानों 
अकार्‌ और उकार मकारमें प्रवेश 

इवाकारोकारौ सकारे । ¦ करके उससे पुनः निकालते हैं 
अथवा अपीतिके कारण भी 
| उनम एकता है } अपीति अप्यय 
भावः । ओज्जारोचारणे दयन्त्ये- | अयाद्‌ एकीमावको कहते हैं। क्योंकि 
[जिस प्रकार] ओंकारका उच्चारण 
अक्षर एकीभृताविवाकारोकास । ९ अकार और उकार अन्तिम 
अन्तरम एकीमूत-से हो जाते हैं 


मिदर; सितेमितिर्सान भीयते 


इब हि विश्वतेनसो ग्राज्नेन 








अपीतेवा । अपीतिरप्यव एकी- 


शां० भा० ] 


आगम-प्रकरण 


५७ 


1 ~ =, + 


तथा बिश्वतेजसौ सकाले 
्ाज्ञे। अतो वा सामान्यादेकतं 


प्रान्षमकारयो! । 


क + 


विद्वत्फकलमाह; पिर्म 


ठ 


वा इदं सद॑ जगयाधात्म्य॑ 


जानातीत्यर्थः । अपीति 
जयत्कारणात्मा मवतीप्वर्थः। 


अन्रावान्तरफलतचर्न प्रधान- | 
|! 


साधनस्तुत्यर्थम्‌॥ ११॥ 


उसी प्रकार सुषुप्तेकिे समय विश्व 
और तैजस प्रा्ञमे छीन हो जाते 
हैं | सो, इस समानताके कारण भी 
प्राज्ञ और मकारकी एकता है । 


अब इस प्रकार जाननेवालेको जो 
फल मिलता है वह वतढाते है-- 
[जो ऐसा जानता है] वह इस 
सम्पूर्ण जगत्को माप छेता है, 
अर्थात्‌ इसका यथार्थ खरूप जान 
छेता है; तथा अपीति यानी जगत्‌का 
कारणखरूप हो जाता है। यहाँ 
जो अवान्तर फर बतलाये गये हैं वे 
प्रधान साधनकी स्तुतिके लिये 


| हैँ ॥ ११॥ 


~ 
मात्राओंकी विश्वादिरूपता 


अच्चेंते छोका सवन्ति-- 
इसी अर्थे ये छोक भी हैं-- 


बिश्चस्यालविबक्षायामादिसामान्यसत्कटम्‌ 


मात्रासंप्रतिफ्ती सयादा्िसामान्यमेव च ॥ १६॥ 
जिस समय विश्वका अत्व-अकारमात्रत्व वतढाना ईट हो, अर्थात्‌ 


बह अकारमात्रारूप है रेस 


समानता स्पष्ट ही है तथा उनकी 


ही है ॥ १९ ॥ 


1 जाना जाय तो उनके आथमिकलकी 


व्याप्तिर्प समानता भी छुट 


५८ साण्डवक्योपनिषद्‌ [ मौ० का० 
<= च न्द 0० चिट चर दय 0 ~ 1 व 4 =, 
विश्वसास्वमकारसात्रत्व॑ यदा जिस समय विश्वका अत्व यानी 
अकारमात्रव कहना इष्ट . होता 
है उस समय पूर्वोक्त न्यायसे उनके 
मुक्तन्यायेनोत्कट्युदूयूत दभ्यत प्राधमिकलकी समानता उत्कट 
अर्थात्‌ उद्धूत ८ प्रकठरूपसे ) 
दिखायी देती है 1 "मात्रासम्प्रति- 
१ {~> 5 
ड : आत्रासंभरसिपत्ताधिति | १ --. अच्विवक्षायाम्‌ 
व्यार्थानं मज्ासंग्रतिपत्ताविति |. „ ४, 
इस पदकी ही व्याख्या है । 
तात्प यह हैं कि जिस समय 
«४ म्‌ विश्वके अकारमात्रत्वका ज्ञान होता 
संप्रति्यत इत्यथः । आग्निसा- ! । 


धिवक्ष्यते तदादित्वसासस्य 
इत्यर्थः 1 अत्वविवक्षायामित्यस्प 


विश्वखाकारमात्रस्वं | 


है उस समय उनकी व्याक्िकी 
साल्यमेव चोत्कटमित्यलुवर्तते | समानता तो स्पष्ट ही है। यहाँ भच) 
शब्दसे “उत्कस्मः इस पदक 
“५५4 अनुबृत्ति की जाती है 1१९ 
इ ~ न 


५. = __ (~ क हि 
तंजसस्यात्ववज्ञान उत्कषों दृश्यत स्फुटम्‌ ] 
[ शवा > का ५ [+ है 
मात्रासंप्रतिपत्तौ स्थादुमयत्व॑ तथाविधम्‌ ॥ २० ॥ 
तैजसको उकाररूप जाननेपर अथौत्‌ तैजस उकारमात्रारूप है ऐसा 
जाननेपर उनका त्क स्पष्ट दिखायी देता है । तथा उनका उमयत्व भी 
स्पष्ट ही है ॥ २० ॥ 


तेजसस्योल्वविज्ञान उकारख- | तैजसके उल्व-विज्ञानमे अर्थात्‌ 

विवक्षायासुत्कर्पो दश्यते स्फुटं स 9 र 
& ५ में उसका उत्कर्ष तो स्पष्ट ही दिखलार्य 

स्पष्ट इत्यथः । उस्यर छू 

ध ( के चस्फुटः | देता है! इसी प्रकार उभयत्व भी 

मेवात । पूयेबत्सवेम्‌ । २० ॥ | स्पष्ट ही है। शेप सब पूर्ववत्‌ है॥२ ०) 

न स 


शां० भा० ] आगम-प्रकरण ५९. 
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सकारभावे प्राज्ञस्य मानसामान्यमुत्कटम । 


मात्रासंप्रतिपत्तो तु लयसामान्यमेव च ॥ २१॥ 
प्राज्की मकाररूपतामें अर्थात्‌ प्राज्ञ मकारमात्रारूप है--ऐसा 
जाननेमें उनकी मान करनेकी समानता स्पष्ट है । इसी प्रकार उनमें छय- 
स्थान होनेकी समानता मी स्पष्ट ही है ॥ २१ ॥ 
मकारत्वे प्राज्ञ मितिलया-| ग्राहके मकाररूप होनेमें गन 
वुल्कृष्टे सामान्ये इत्यथैः ॥२१॥ | और व्यरूप समानता स्प ह ` 
यह इसका तात्पय है ॥ २१ ॥ 
"26 
ओं कारोपासककरा अभाव 
त्रिपु धामसु यस्तुल्यं सामान्यं वेत्ति निश्चितः । 


स पूज्यः सर्वमूतानां वन्यश्रेव महास॒निः ॥ ९२ ॥ 
मिं [बतल्मयी गयी) तुल्यता अथवा समानताको 


जो पुरुष तीनों स्थानं ७ 
निश्चयपूर्वक जानता है वह महानि समल प्राणियोंका पूज 


ओर वन्दनीय होता है ॥ २२ ॥ 


यथोक्तखथानत्रये यस्तुस्यषुक्तं उपर्युक्त तीनों खानाम स्य 


रूपसे बतलायी गयी समानताको 
सामास्यंवेच्येवमेबेतदिति निवि बा जो यह इसी प्रकारैः व 
स. स पूज्यो बन्दश बह्मविहटोके | पूर्वक जानता है वह ब्रह्मे 

भवि ॥ २२॥ पूजनीय एवं वन्दनीय होता है ॥२२॥ 


ओंकारकी व्यस्तोपासचक्रे फल 


ताओंसे आत्मके 
तः = | पूर्वोक्त समानताओंसे अ 
यथोक्तैः सामान्यैरात्मपादाना "मेमि चाप प 


मात्राभिः सदैक जि करके उप्त ओंकारको जानते हुए 
यथोक्तोड़ार प्रतिप यो ध्याय जो उसका ध्यान करता है उसे-- 


तम्र 


६० माप्टूक्योपनिषंदू ' भ 
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अकारी नयते विश्चपुकारथापि तैजसम्‌ । 
सकार पुनः परां नामात्र विद्यते गतिः ॥ २३॥ 


अकार्‌ विशववो प्राह करा देता है तथा उकार तैजसको और मकार 
प्राजको; विन्तु अमात्रम किसोकी गति नहीं है ॥ २३ ॥ 


अकारों नयते विशव प्रापयति । अकार विश्वको प्राप करा देता 

८ विद्वान है; अर्थात्‌ अकारके आश्रित ओंकार्‌- 
अकारालम्बनोडारं विद्वान्वेधा- | वात रन गो 
नरो भषतीत्मर्थः । तथोकार- | है। इसी प्रकार उकार तैजसको 
सैजसम्‌ । सक्रारथापि पुनः और सकार पुनः प्राशको प्राप्त करा 
देता है। "च शब्दसे नयते (प्राप्त 
करा देता है) इस क्रियाकी अनुवृत्ति 
यर्ते कीणे तु मकारे बोजभाव- | होती है। तथा मकारका क्षय 
होनेपर वीजमाघ्रका क्षय हो जानेसे 
बह मात्राहीन ओंकारमें कोई गति नहीं 
क्रचिदित्यथेः 1 २३ ॥ होतो-यह इसका तात्पय है ॥२३॥ 


अमात्र ओर आत्माका तादात्म्य 
अमात्रतुर्थोऽन्यवहायैः प्रपशोपशम: शिबोऽ- 


त -एषमोञ्लर आत्मेव संविशत्यातनातानं य 
एवं वेद 1 १२॥ 


मात्रारहित ओंकार तुरीय आत्मा ही है | वह अव्यवहार्य, प्रपज्ञोप- 
यमः, व आर्‌ उद्वत है। इस प्रकार ओंकार आत्मा ही है| जो उसे 


| प्रक जानता है वह सतः अपने आत्मामें ही प्रवेश कर 
जता है ॥ १२] 


प्रज्ञम्‌] चशव्दाबबत इृत्यनु- 


क्ादमात्र ओङ्कारे मतिर्न विद्यते 


शा० भा० ] 


अमात्र भात्रा यख नालि 
` सोऽमात्र ओङ्कारथतर्थस्तुरीय 
आत्मैव केवरोऽभिधानामिधेय- 
स्पयोर्वादनसथोः क्षीणल्वाद- 
व्यवहार्यः । प्रपश्वोपशमः 
रिवोष्दैतः संइत्त एवं यथोक्त- 
` विज्ञानवता प्रयुक्त ओङ्कार 
खिमात्रखिपाद आत्मेव । संविः 
शत्यात्मना स्वेनेव खं पारमार्थि- 
मात्मानं य एवं वेद । परमार्थ- 
दर्शी ब्रह्मविद्‌ ठतीयं बीजमाव 
दग्ध्वात्मानं प्रविष्ट इति न 
पुनर्जायते तुरीयलाबीजत्वात्‌ । 

न॒हि रख्जुसर्पयोविवेके 
रज्ज्वां प्रविष्ट सर्पो बुद्धिसंस्का- 
रासपुनः पूरववत्तिवेकिनाश्त्था 
खति । मन्दमध्यमधियां तु 


प्रतिपन्नसाधकमभावानां सन्माग॑ 
गामिनां शस्यास्ना मान्नाणों 


आगमगम्म-प्रकरण 
विति - 1 - ००८४५ -- प्यार्सिरि ५७ ५2५ वा मप्र ७ -याप८र८ बा552. 
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अमात्र--जिसकी मात्रा नहीं है 
वह अमात्र ओंकार चौथा अर्थात्‌ 
तुरीय केवर आत्मा ही है | अभिधान- 
रूप वाणी और अभिषेयरूप मनका 
क्षय हो जानेके कारण वह अ- 
व्यवहार्य है तथा वह प्रपञ्चकी 
निषेधावधि, महलमय, और अहैत- 
खरूप है । इस अकार पूर्षोक्त 
विज्ञानवान्‌ उपासकद्धारा प्रयोग 
किया हुआ तीन सात्रागाखा ओंकार 
तीन पाद्वस भात्मा ही दहै) जो 
इस प्रकार जानता है [ अर्थात्‌ 
इस प्रकार उसकी उपासना करतां 
है ] वह खतः ही अपने पारमार्थिक 
आत्मामें प्रवेश करता है । परमार्थ 
दर्शी अह्मवेता तीसरे बीजमावकौ 
भी दग्ध करके आत्मामं प्रवेश करता 
है; इसलिये उसका पुनजन्म नहीं 
होता, क्योंकि तुरीय आत्मा अवीजा- 
तक दै) 
रूछु और सर्पका विवेक हो 
जानेपर रजछुमे टीन हुआ सर्प जिन्हें 
उसका विवेक हो गया है उन 
पुरुषोंकों बुद्धिकि संत्कारवश उन 
प्रतीत नहीं हयो सकता । किन्तु जो 
मन्द्‌ और मध्यम बुद्धिवाले, साधक- 
मावको प्राप्त, सन्मार्गगामी संन्यासी 
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पादानां च कलइसामान्यविदां | पूर्वोक्त मात्रा ओर पादोंके निश्चित 


न सामान्यभावको जाननेबाले हैं उनके 
यथात्रदुपाश्यमान आं लिये तो विधिवत्‌ उपासना किया 


प्रतिपत्तय आलम्बनीभवरति तथा हुआ ओंकार ब्रह्मप्राप्तिके लिये आ- 
च वस्‍््यति-“आश्रमास्िविधा!' | श्रयखरूप होता है। यही बात 
(माण्टू० का» ३1१६ ) | “तीन प्रकारके आश्रम हैं!” इत्यादि 


इत्यादि ॥ १२॥ वाक्योंसि कहेंगे ॥| १९ ॥ 
"+ 
समस्त और व्यस्त ओकारोपास्तना 
पूर्वंचत्‌-- | पहकेके समान-- 
अत्रैते ्छोका भवल्ति-- 


इसी अर्थमें ये छेक भी है-- 
ओङ्कारं पादशो विद्यात्पादा मात्रा न संशय: । 


ओङ्कारं पादशो जाला न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ २४ ॥ ` 
__ऑकारकों एक-एक पाद करके जाने; पाद ही मात्राएँ हैं-इसमें 
सदह नहीं । इस प्रकार ओंकारको पादक्रमसे जानकर कुछ भी चिन्तन 
न करे ॥ २४ ॥ 


+ | 
यथोक्त सामान्यैः पादा एव | पृर्वोक्त समानताओंके कारण 


पाद ही मात्राएँ है और मातरा 
मात्रा मात्राथ पादास्तखादोड्ारं [ही पाद्‌ है । अतः तात्पर्य यह 
है कि ओंकारको पादक्रमसे जाने । 
इस प्रकार ओंकारका ज्ञान हो 


हु जानेपर कछृतार्थ हो जानेके कारण 
बाते द्टथंसच्छर्भ॑वान्‌ किंचित्‌ | किसी भी दर्थ ( ऐहिक ) अथवा 


पादश विद्यादित्यर्थ/ एवमोङ्कार 


हां० भा० ] आगम-पकूरण ६३ 

1 1 1 1 1 1 प 3 ए 5: १ 

प्रयोजनं चिन्तयेस्कृता्थत्वादि- | अच्शर्थ ( पारलौकिक ) प्रयोजनका 

त्यर्थः ॥ २४॥ चिन्तन न करे--यह इसका 
अभिप्राय है| २४॥ 


युज्ञीत प्रणबे चेतः मणवो ब्रह्य निमयम्‌ । 
प्रणवे नित्ययुक्तस्य न॒ भयं विचते कचित्‌ ॥ २५ ॥ 


बिच्को ओंकारे समाहित करे; ओंकार निर्भय ब्रह्मपद है । 
अकारे नित्य समाहित रहनेवाले पुरुषको कहीं भी मय नहीं होता ।२५। 


युजीत समादध्याद्थथाव्या- जिसकी पहले व्याख्या की जा 


कि रूपे प्रणवे चुकी है उस परमार्थखरूप ओंकारमें 
ख्याते परमार्थरूपे प्रणवे चेतो 
५. चित्तको युक्त-समाहित करे, क्योकि 


मनः 1 यखात्प्रणवो ब्रह | ओंकार ही निर्भय ब्रह्म है। उसमें 
निर्भयम्‌ । न हि तत्र सदा नित्य समाहित रहनेवाले पुरुषको 
युक्त श्रु दयत चत्‌ 
५ ४ ५ » | “दवान्‌ कहीं भी भयको प्राप्त नहीं 
धैवेद्दाल॒ विभेति इतने ! | होता? इस श्रुतिसे प्रमाणित होता 
यैः ति श्रतेः | २५ ॥ 
(ते०उ०२) ९) इति श्रुते ॥२५॥ | है 
ह ~>) 


प्रणवो ह्यपरं व्रह्म अ्रणवश्र परः स्यतः । 


क ष प र भ ‡ २ 
अपू्वोऽनन्तरोऽबाद्याऽनपरः ग्रणवाऽव्यय ॥ २६॥ 
मकार ही अपयरह्य मानां गया है । 


जकार ही पर्य है ओर ओं 
वह्‌ ओंकार अपूव ( अकारण ), अन्तर्वादचल्य, अकाय" तथा अब्यय 


है ॥.२६ ॥ 


६९ 


भाण्डक्योपनिपद्‌ 


[ गौं० का० 


~ 2, लक 7 2. आय, बल 2 23.2: मी 233 


परापरे बह्नणी प्रणवः परमाथत 
धीणेषु मात्रापादेषु पर एवात्मा 
रहति न पूवं कारणमस्य विद्यत 
इत्यपूः । नास्यान्त्रं भि्न- 
जातीयं किशचिषठि्यत इत्यनस्तरः। 
तथा व्वमन्यन्न विद्यत शत्य 
बाह्य । अपरं कायमस्य स 
विधत ईत्यनपरः । सबाह्य 
भ्यन्तरो हनः सैन्धवपनव्‌ 
रकञानन इयर्थः ॥ २६॥ 


पर ओर अर्‌ ब्रह्म प्रणव हैं । 
वस्तुतः मात्रारूप पादेके क्षीण होने- 
पर पर आत्मा ही ब्रह्म है, इसलिये 
इसका कोई पूर्वं यानी कारण न 
होनेते यह अपूर्व है | इसका कोई 
अन्तर--मिन्नजातोय भी नहीं है, 
इसलिये यह अनन्तर है तथा इससे 
वाह्य भी कोई और नहीं है, 
इसलिये यह अत्राद्य हैं और इसका 
कोई अपर-कार्य भी नहीं है इस- 
लिये यह अनपर है । तात्पर्य यह 
है कि यह वाहर-भीतरंसे अजन्मा 
तथा सैन्ववधनके समान प्रज्ञनधन 
ही है ॥ २६ ॥ 





० 
सवस्य ॒प्रणवो हादिमेष्यमन्तस्तयैव च | 
एवं हि पणवं ज्ञाता व्य्लुते तदनन्तरस्‌ ॥ २७ ॥ 


प्रणव ही सवका आदि, 
जाननेके अनन्तर तदवपताको 


आदेमध्यान्ता इत्पत्तिभ्थिति- 
परस्याः सूच्येव । मामाहलि- 
ए्सर्पमृगहष्णकामादिषद्‌ 
ऽत्पमानस्य वियदादिग्रपश्चस्य 
पथा परायाव्याद्यः । एवं हि 


मध्य और अन्त है | प्रणवको इस प्रकार 
आर हो जाता है ॥ २७ ॥ 


सवक्रा आदि, मध्य और अन्त 
अयोत्‌ उत्ति, धिति शौर ग्रख्य 
प्रणव ही है। जिस प्रकार कि माया- 
मय हाथी, रलम प्रतीत होनेवाठे 
स ग्गवृष्णा और खपादिके 
भान उतपन्न होनेवाठे आकाशादि- 
रूप प्रप्चके कारण मायावी आदि 


शां० भा० ] आशम-प्रकरण ` ६५ 
का 
प्रणवरमात्मान सायाव्यादिस्था- | हैं उसी रकार मायावी आदिस्थानीय 
नीयं वाला तरक्षणादेव ददात्म- | उस भणत्ररप आत्माको जानकर 

हि वि विदान्‌ तत्काल ही तह॒पताको प्राप्त 
भाव व्यच्छुत इत्यथः | २७॥ | (4 कक पा 
। जाता है-ऐसा इसका तात्पर्य है ॥२९॥ 


[~ 
भणवं हीख्रं विय त्सर्वस्य हदि संखितम्‌ । 
सवेव्यापिनमोङ्कारं मला धीरो न शोचति ॥ २८ ॥ 
ग्रणवको ही सवके हृदयमें सित ईश्वर जाने । इस प्रकार सर्वव्यापी 
ओंकारकों जानकर बुद्धिमान्‌ पुस्प रोक नहीं करता ॥ २८ ॥ 


सर्वप्राणिलातख स्प्रति-| प्रणक्को ही समस्त प्राणि- 
प्रत्ययास्पदे हृदये सितमीश्वरं समुदायके स्टृतिग्रत्ययके आश्रयभूत 
ग्रणवं वियात्सर्वव्यापिनं व्योग- स 
पुरू आकारके समान सक्न्यापी 


बदोह्ारमात्मानससंसारिणं घीरो | ओंकारको असंघारी आत्मा [--झुद्ध 
बुद्धिमान्मत्था तने शोचति आत्मतच] जानकर, शोकके कारण- 
कर का अभाव हो जानेसे शोक नहीं 


हा. का १ # (4 2 
शोकतिमिचाहुपपत्तेः | “तरति | करता; जैसा कि “आतमा शोक- 
शोकमात्मबित्‌”” ( छा० उ० ७। | को पार कर जाता है” इत्यादि 
१1३) इत्यादि श्रुतिम्य+ ॥२८॥ | श्रुतियोंसे प्रमाणित होता है ॥२८॥ 


~व 
ओं्नारार्थत्न ही मुनि है 
अमात्रोऽनन्तमाघ्रश्च द्वैतस्योपरामः शिवः । 
ओङ्कारो विदितो येन स मुनिर्नेतरो जनः ॥ २६ ॥ 
९-१० 


1 ह 
द्द माण्डक्योपनिपद्‌ { मौन का? 
का ती 
जिसने मात्राहीन, अनन्त मात्रावाले, .दैतके उपशमस्थान ओर 
मह्भलमय ओंकारकों जाना है वही मुनि है; और कोई पुरुष नहीं ॥२९॥ 
अमातरस्तुरीय ओङ्कारः 1 सीयते | अमात्र ठुरीय ओंकार है 1 जिस- 
से मान किया जाय उसे "मात्रा 
ऽनयेति मात्रा परिच्छित्तिः सा | अर्थात्‌ परिच्छित्तिः कहते हैं; वह 
मात्रा जिसकी अनन्त हो उसे 
धअनन्तमात्र कहा जाता है । तात्पर्य 
परिच्छेत्त 1 कि इसका श्यत्ताका रेच्छेद 
नैतावस्वमसख परिच्छेत्तु शक्यत बह है के इसकी इयत्ताका परिच्छद्‌ 
नहीं किया जा सकता। सम्पूर्ण 
इत्यथैः 1 सर्वश्वेतोपशमत्यादेव | बैतका उपशमस्थान होनेके कारण 
ही वह शिव ( मन्नल्मय ) है । 
शिवः। ओझ्वारो यथाव्याख्यातो | इस प्रकार व्याख्या किया हुआ 
ओकार जिसने जाना है वही परमार्थ- 
तत्वका मनन करनेवाला होनेसे 
मननास्मुनिः 1 नेतरो जनः | नि" है; दूसरा पुरुष शालज्ञ 
होनेपर भी सुनि नहीं है-ऐसा इस- 
का ताथय है ॥ २९ ॥ 
++ह६98४६23«- 
इति श्रोगोविन्दमगवसपूज्यपादशिष्यस्थ परमहंसपरित्राजकाचार्यस्थ 


अनन्ता यस सोऽनस्तसात्र; । 


विदितो येन स परमार्थतच्चख 


साञ्चबिद पीत्यथैः ॥२०॥ 


ॐ तत्सत्‌ 1 





ड । 
अक्तस्फृकरकुर्णट् ˆ 





० मी. ५ | 
ज्ञाते दवतं न विधत इत्युक्तम्‌ | ““एकमेवाद्ितीयम्‌" इत्यादि श्रति- 
योंके अनुसार ( आगम-प्रकरणकी 


स ५ गदियीयर” | 0 कर 
0408 < वीं कारिकामें ) यह कहा गय 
इत्याददश्चुतथ्यः ) रहता । वेह केवर आगम ( शाख 


आममसात्र तत्‌ । तत्रोपपत्त्यापि | वचन ) मात्र था । किन्तु द्वैतका 
मिथ्या युक्तिसे भी निश्चय किया 


१ भ (न 
दतस्य वेतश्यं सछवयतेऽवधारयि- 
५१ रथे । जा सुकता है, इसीलिये इस दूसरे 
तमिति द्वितीय॑ प्रकरणमारम्यते- | प्रकरणका आरम्भ किया जाता है 
स्वमहण पद्ाथोका सिथ्यात्त 


वैतथ्यं स्वभावानां खमन आहुर्मनीषिणः | 
अन्तःस्थानात्तु सावानां संवृतत्वेन हेतुना ॥ १ ॥ 
[ खप्तावस्थामें ] सत्र पदार्थ शरीरके भीतर स्थित होते हैं; अतः. 
स्थानके सक्कोचके कारण मनीषिगण. खम्ममें सत्र पदार्थोका मिध्यात्व 


प्रतिपादन करते हैं | १ ॥ 
वितथद्य भावों वैतथ्यम्‌, | वितथ ( मिथ्या ) के भावका 
नाम 'वैतथ्य' अर्थात्‌ असत्यत्व है | 


असत्यत्वमित्यथः । कख १ सर्वषां ५ 
वह्याण्यासिकानां भावानां | किलक वैतध्य ई खममें प्रतीत 

होनेवाले सम्पूर्ण बाह्य और आन्तरिक 
पदार्थानां खम उपरम्यमाना- | पदाय मनीषिगण अर्थ प्रमाण- 
नाम्‌, आहुः कथयन्ति, मनीषिणः | कुल पुरुष वैतथ्य बतलते है । 
ग्रमाणकुशला* । बेतथ्ये हेतुमाह- | उनके मिथ्यात्वमें हेतु बताते हैं-- 


&८ 
हि नि “22० 


अन्तःख्यानात्‌; अन्तः 
शरीरस्य ध्ये खानं 
येपाम्‌ ) तत्र हि 
मावा उपलब्धन्ते 


अन्तः सुवृत- 
सानात्‌ 


पर्वतहस्त्थादयो न॒ वहिः 
च्रीरात्‌। तखात्ते वितथा मवितु- 
मरैन्तिनन्वपवरका्यस्तरपलस्य- 
मनै्वटादिभिश्नैकान्तिको हेतः 
इत्याशब्क्याह-संइतल्वेन हेतु- 
नेति, अन्तः संतथानादितयर्थः 
न हन्तः संवृते देहान्तनाडीषु 
पर्वतदहर्त्यादीनां सम्पवोऽस्तिःन 


हि देहे पएवतोऽस्ति ॥ १॥ 


माण्डक्योपविषद्‌ 


[ गौ० का० 
य-द न ~ 1 1 
अन्तःख होनेके कारण; अन्तर 
अर्थात्‌ शरीरके मध्यमे स्थान 
है जिनका { ऐसे होनेके कारण }; 
क्योंकि वहीं पर्वत एवं हस्ती आदि 
समस्त पदार्थ उपट्व्ध होते हैं, 
शरीरसे वाहर उनकी उपलब्धि नहीं 
होती; इसलिये वे मिथ्या होने चाहिये। 
किन्तु [ यदि शरीरके भीतर उपलब्ध 
होनेके कारण ही खम्नद्थ पदार्थ 
मिथ्या हैं तो) गृह आदिके 
भीतर दिखायी देनेषाठे घट आदिमे 
तो यह हेतुं व्यभिचरित हो जायगा 
क्योंकि वहाँ जो उनकी प्रतीति है वह 
तो सत्य ही है ]-रेसी राङ्का होने- 
पर कहते है-“स्थानके सङ्कोचवेः 
कारणसे }› तात्पर्यं यह कि शरीरके 
भीतर संकुचित स्थान होनेसे [ उन- 
का मिध्यात्व कहा जाता है ] | 
देहके अन्तर्वतौ संकुचित नाडीजास्मे 
पवत या हाथी आदिका होना सम्मव 
नहीं है | देहके भीतर पर्वत नहीं 
। हो सकता ॥ १ ॥ 


~ 


खमर्श्यानां . भावानामन्तः 
सशृतखानमित्येतदसिद्धम्‌ , 


यसत्‌ प्राच्येषु सुप्त उदक्षु 


सप्नमें दिखलायी देनेवाले पदार्थो- 
का शरीरके भीतर सेकुचित स्थान 
है- यह बात सिद्ध नहीं हो सकती, 
क्योंकि पूर्व दिशामें सोया छुआ 
पुरुष उत्तर दिशामें ख़प्त देखता-सा 


खां० ज्ञा० ] चेतथ्यप्रकरण ६९ 
"न नमन <1२२३०..०८९६१६... 1 ८८०२2... प्म व ८४७20 ८5220. 
खभान्पश्यन्निव द्यत इतये | देखा जाता है [अतः वह शरीरसे 


तदाशद्छयाह-- 


बाहर वहाँ जाकर उन्हें देखता होगा] 
“ऐसी भराङ्का करके कहते है - 


^ 
अदीधत्वाद् कास गत्वा देशान्न परयति । 
बुद्ध. = ४3३. न्देशे ५... 
मरति वै सर्वस्तस्िन्देशे न विते ॥ २॥ 


समयकी अदीर्धता होनेके कारण वह देहसे बाहर जाकर उन्हें नहीं 
देखता तथा जागनेपर भी कोई पुरुष उस देशमें विद्यमान नहीं रहता । 
[ इससे भी उसका खप्नदष्ट देशमें न जाना ही सिद्ध होता है] ॥२॥ 


न देहाहहिदेंशान्तर | 
दी. खम्रान्पयति । यसा- 
कालाभावात्‌ त्सुप्रमात्र एवं देह- 
मिथ्यालय दशाद्योजनशतान्तरिते 


मासमात्रप्राप्ये देत खम्तान्पश्य- 
न्निव दर्थे | न च तदेशपरप्त 
रागमनख च दीष; कारोऽ । 
अतोऽदीरथ॑त्राच काठंख ने 
खम्र्देशान्तरं गच्छति । 
कि च प्रतिषुद्धश वै सरवै 
खम्तरवखमदरशनदेशे न विधते । 
` थदि च खे देशान्तरं मच्छ 
धूसिन्देशे. खमान्पयेत्तरैव 
्रतिदुष्येत । चैतदस्ति । रत्रौ 


वह देहसे बाहर देशान्त 
जाकर खम नहीं देखता, क्योंकि 
वह सोया हुआ ही देहके स्थानसे 
एक मासमे पहुँचने योग्य सौ 
योजनकी दूरीपर खप्त देखता-सा 
देखा जाता है. | [उस समय ] उस 
देशमे पहुँचने ओर वहाँसे लौटने 
योग्य दीरधकाठ है ही नहीं। अतः 
कालकी अदीर्ध॑ताके कारण वह खप- 
द्रष्टा किसी देशन्तरमे नहीं जाता | 


यही नहीं, जागनेपर भी कोई 
खप्तदरश खमन देखनेके स्थानम नहीं 
रहता । यदि वह सके समय 
किसी देशान्तरमे जाता तो जिस 
देशमें खप्त देखता उसीम जागता | 
किन्तु ऐसी बात नहीं होती। 
बह रातिम सोया हुआ मानों दिनमें 


सुपोष्डनीव मावान्पश्यति।बहुमि/ पदाथोको देखता है और बहुतोंसे 


७० माण्ट्रक्योपनिषद्‌ [ गौ०का० 
[गा का वा वाडिय नियत वारि2 ० नर ि21०००2१ "ये 0० "रस वरसियकन- 
संगतो भवति, यै . संगत- | मिलता है; अतः जिनसे उसका मेक 
3.९ होता है उनके द्वारा वह गृहीत 

गृद्येत । न च गृतेः गृहीत- हूँ 

स्त ४ होना चाहिये था । परन्तु गृहीत 
धेत््वामद्य तत्रोपलब्धवन्तो | होता नर्द; यदि गृहीत होता तो 
यमिति ब्रयु/ 1 न चैतदस्ति, | हमने तुझे वहाँ पाया था ऐसा 

आप _ | कहते । परन्तु ऐसी वात है नहीं; 

तसान्न॒ दशन्तर्‌ गच्छत | अतः खप्तमें बह किसी देशान्तरकों 
खप्ते ॥ २॥ नहीं जाता ॥| २॥ 

५ ¬><०>69०=>+~ 

इतश्च खम्नद््या मावा | खपे दिखायी देनेवाठे पदार्थ 
वितथा यतः-- इसलिये मी मिध्या हैं, क्योंकि--- 


अभावश्र रथादीनां श्रूयते न्यायपूवेकस्‌ । 
वैतथ्यं तेन बे प्राप्त खर आहुः प्रकाशितम ॥ ३ ॥ 


४ 
श्रुतिमें भी [ खप्तदष्ट रथादिका अमाव क्तिपूवक सुना गया है । 


अतः [ उपयुक्त युक्तिसे | सिद्ध हुए मिथ्यालको ही खप्तमें स्पष्ट बतताते 
ह| ध 


अभावं रथादीनां खप्र- ] “उस अवसे रथ नहीं हैं” 
रथाचमभावश्रुते- दृश्यानां श्रुयते न्याय्‌- | इ्यादि श्रुतिमें भी खप्तदष्ट रथादि- 
"= पूवक युक्तितः श्रुती''त्ञ | का अमाव रुक्तूर्वक सुना गया 
तत्र रथा" (ब उ०४।३1 १०) है । अतः अन्तःखान तथा स्थानके 
इत्यत्र । दहान्तःखानसंदृतत्वादिः| सङ्कोच आदि हेतुओंसे सिद्ध हुआ 


दतुना आसवेतरथ्य तद्जुबादिन्था | मिध्याल, उसका अनुवाद करनेवाली 

श्त्या खमे - ख्य॑ज्योतिष्रक्षश- | तथा खमे अत्माका खयंग्रकारात् 

रतपादनपरया प्रक्रारितमाहु- | प्रतिपादन करनेवाली श्रतिद्रारा 

मह्मवदः ॥ ३॥ त्रहवेत्ता स्पष्ट वतटते हैं | ३॥ 
~ 


शां० भा० ] ˆ चैतथ्यप्रकरण ७१ 
न न नन 
जायद्‌हस्य प्दाथोके मिध्यालरमे हेतु 

अन्तः्थानातु भेदानां तस्माजागरिते स्मृतम्‌। 

यथा तत्र॒ तथा खम्रे संबतत्वेन भिद्यते ॥ ४ ॥ 

इसीसे जाग्रत्‌ अवस्थामे भी पदार्थोका मिथ्या है, क्‍योंकि जिस 
प्रकार वे वहाँ खघ्नाव्रामें [ मिथ्या ] होते हैं उसी प्रकार जाग्रतं भी 
होते हैं | केवर शरीरके भीतर स्थित होने और स्थानके संकुचित होनेमें 
ही सम्रद्णट पदार्थोका मेद्‌ है ॥ ४ ॥ 

जाग्रदूद्ध्यानां भावानां वैत- | जाम्रत-अवस्थामें देखे हुए पदार्थ 
ध्यमिति प्रतिज्ञा। | मिध्या है-यह प्रतिज्ञा है । द्य 


स्वग्रपदार्थ बद्‌- कारण 
१ होनेके ->-यहः उसका हेतु 
दः यत्वेन श्य स्वी ‡ | च १५ 
ध सादिति हेतु है । खमे देवे इए पदा्थोकि समान 


मिध्यालन सखभ्स्यभाववदिति | _ यह ट्त है (जिस प्रकार व 
ध १६ $ खप्ने खभरमे देखे हुए पदार्थोका मिथ्यात्व 
व्यानं भावानां वेतथ्य तथा | है उसी प्रकार जाग्रत मी उनका 
जागरितेजपि व्श्यत्वमविशिष्ट- | च्ल समानरूपसे है--यह हेत्‌- 
मिति हेतूप-नय+ । तखाज्ञाग- पन्थं है | अतः जागृतिमें भी उन- 


९ ~ मिथ्याल माना गया है--यह 
रितेऽपि ्थ॑ स्मृतमिति | क 
रशमि वैतथ्यं स निगमन है । अन्तःसख होने ओर 


निममनम्‌। व स्थानका संकोच होनेमे खट्ट 
त्वेन च खमदश्यानां भावानां | आवोका जादृ मासे मेद है | 
जाग्रदच्ध्येम्यो मेदः | दृश्यत्वम्‌- | दृश्यल और असत्य तो दोनों ही 


सत्यत्वं चाविशिष्टम्ुमयत्र ॥ ७) अवस्थाओंमें समान हैं ॥ 9 ॥ 


न ह 
खम्मजागरितस्थाने होकमाहुमेनीषिण: । 
भेदानां हि समत्वेन प्रसिडेनेव हेतुना ॥ ५ ॥ 


है--ऐसा प्रतिपादन करना इ स्म र्य करना सनन 


श्र्य 


| 


अनन्त तप गा 
१, व्याप्तिविश्िष्ट हेठ पक्षम 
कहलाता दै 1 


५ 


रे माण्डूक्योपनिषद्‌ [ गौ० का 
काका णं 
इस प्रकार प्रसिद्ध हेतुसे दी पदार्थेमं समानता होनेके कारण 
वियेकी पुरुभोने ख ओर जागरित अवखाजौको एक ही वतलाया है 1 ++ 


क 


प्रसिद्वेनेद भेदानां अध ¦ पदाथेकि प््यग्रहकलल्स प्रसिद्ध 
गदास्क- ग्राहकत्वेन हैठुना | हेतसे समानता होनेके कारण ही 


खव घुघत्ेत सम; विवेकी पुरुषेनि खम और जागरित 
जागरितखानयोरेकस्यमाहूविये- ` अवस्थाओंका णच प्रतिपादन किया 


किन इति पूर्वेश्नमाणसिद्धस्पेद ¦ है--इस प्रकार यह पूर्व प्माणसे 


फलम्‌ ॥ ५1 | सिद्ध हुए हेंठुका ही फल है न 
"द 


इतश्च वेतथ्यं जाग्रद्दस्यानां जाम्रत्‌-अवसामे दिखल्मयी देने- 
वारे पदार्थोका मिध्यात्व इसलिये भी 
भेदानामाधन्तमोस्मायात 3 व हे 
पे 05% है, क्योंकि आदि और अन्तम उनका 
अमाव हैं । 
आदावन्ते च यच्चास्ति वर्त॑सनेऽपि तत्तथा । 
बितथैः सदृशाः सन्तोऽवितथा इव रक्षिताः ॥ ६ ॥ 


जो आदि और अन्तम नहीं है [ अथोत्‌ आदि और अन्तम अस- 
£. ~ ^, = ९ [प है 
र है ] बह वर्तमानमें भी वैसा ही है। ये पदार्थसमह असतके समान 
होकर भी सत-जैसे दिखायी देते हैं ॥ ६ ॥ 
यदादाचन्ते च नास्ति बहतु | जो गृगत्ष्णादि वस्तु आदि और 
मृगतृण्णिकादि तन्प्‌- | अन्तमे नहीं है वह मध्यमे मी नहीं 
चामावात्‌ ध्येऽपि नासीति श बात छोकमें निश्चित 
निधिं लोके तथेमे ही है। इसी प्रकार ये जाघ्रत्‌ 
छ अवस्थं देनेवाले भिन्न 
जाग्रदृर्च्या भेदा।। आयन्योर्‌ ध ४ 
मावादिल्यः ५५ आदि ओर अन्तमं 
पवादितथेरेव सम दिभिः = >> 
उगहाणकादोशः न होनेते मृगतृष्णा आदि असद्ध- 


शां० भा० ] वेतथ्यप्करण ७३ 
य ०. ~~ थ 
सदत्याद्वितथा एव तथाप्यवि- | स्तुओंके समान होनेके कारण असत्‌ 
तथा इव रक्षिता यूहेरनात्म- | ही हैं; तथापि मूढ अनामज्ञ पुरुषों- 
विद्धिः ॥ ६ ॥ हारा वे सद्रप समझे जाते है ॥६॥ 
"<>" 

समदरययजागरितदव्याना- चङ्का-खमदस्योके समान जाग- 


मप्यसन्वमिति यदुक्तं तदयुक्तय | र्ति अवाक द्स्योका भी जो 
यसाजागरदद्या अन्नपानवाह- | असय वतराया गया है वह ठीक 
नहीं क्योकि जाग्रदढरय अन्न, पान 


दयः ध्रुत्पिषासादिनिद्वर्ति 
; टन | और वाहन आदि पदार्थ भूख-प्यास- 
वन्तो गमनागमनादिकाय च [कौ निद्ृत्ति तथा गमनागमन आदि 
सप्रयोजनता द्एाः । न तु कार्योके करनेके कारण प्रयोजनवाले 





खमद्यानां तदस्ि। तस्ात्खम- | देले गे हैं। वन्त॒ खप्नश्योंके 


\ स्वं व्रिपयमें ऐसी बात नहीं है । अतः 
< त्सु खपदयोके समान जाम्रद्दयोकी 
मनचास्थमात्रासात | 


असत्यता केवर मनोरथमात्र है | 
तन्न । कात्‌ ! यसात्‌-- | समाधान-रेसी बात नहीं है । 





क्यो नहीं है १ व्योकि-- 


सप्रयोजनता तेषं खपे विप्रतिपद्यते । 


तसरादाद्यन्तवत्वेन मिथ्यैव खलु ते स्छताः ॥ ७ ॥ 

खममे उन ( जाग्रदपदार्थो ) की सप्रयोजनतामे विपरीतता आ 

जाती है । अतः भादि-अन्तयुक्त होनेके कारण वे निश्चय मिथ्या ही 
माने गये हैं ॥ ७॥ 


सप्रयोजनता दृष्टा यात्रपाना- 


दीनां स्मे पिग्रतिपधते | 


[जागरित अचस्थामें ] जो अन्न- 
| पानादिकी सप्रयोजनता देखी गयी 


प 
छ माण्ड्क्योपनियद्‌ ६ गो० क्ता 


[~ अ „क = = बालन िसफ नासिक नर्ियेफल चर िटफ-ररकीपेक "ापिटिआ 








कस मत्र श्त | अच्छयामं खा-प्रीकर तृप्त हुआ पुरुष 
ध ¦ दुपारहित होकर सोनेपर मी [खप्नम्‌] 
श्षुत्पिपाताधातमहोराजोपितम- ¦ अनेको शुवा-पिपासा आदिते आर्त 


यृत्तवन्तसात्मानं त्यते | यथा : 
खे थक्त्वा पीता चातद्ञोत्थि 


० # तः 
7 


अप्नक्ता ५ अतृतत 
तस्तथा 1 तस्ताज्जाग्रदृच्य्यानां ॥ 


~. 








| जन ला है | अठः म्यः 

खमे विग्रतिपत्तिच्छा । भता : नं जाग्रद्द््योवी विपरीतता देखी 
न थर ` जाती है । इसल्यि ख्यक 

सन्यामहे तेपामप्यसच्वं ख्- ` ^ ५ 


५ नाद < 
च्यवदनाचङ्नीयमिति 1 ¦ ङ्का न करनेयोग्य मानते हैं 


तखादायन्तवच्चपुभयत्र ससानत- ! अकार दाना हां अव्ययानि आदि- 





= ०० 1 
: जन्तव समान है; अतः वे निश्चय 
कप 


सिति मिध्येव छते स्मृताश।७) ¦ मिथ्या ही माने रवे ह] ७ ॥ 
` "इच्छ 


समजाग्रद्ेदयो: सम्॒वाज्ञा- ; 








¦ खप्र ओर जात्नतूपदायोके समान 
` होनेसे-ज ग्रदपदायकी व्योः अखत्यता 
भङदानामनञमित्ति यदुत ¦ ˆ "^ रदस्य जो जरूत्यत 


5 
< 
८ 
२ 
+^ 
५. 
1, 
2 
1 
# 
2 
| 
0 


त्यानि यह दृष्टान्तं सिद्ध नहीं 
[त्‌ छा ल <~ (~ _ नह ॐ 
सिद्धत्वाद्‌ ? कथम्‌ 1 त हि ` < सन्ता | केये सिद्ध नहीं हो 

सक्ता हिव के ककः 
0 ¦ सकता * क्योंकि जो पदार्य जात्रत्‌ 
जाग्रदद्श एवते भेदा; स्वरे ¦ अवस्यमे देखे जाते हैं वे ही सममें 
8 1 नहीं स = 
द्यन्ते | कि तदि ; "< दलं जति । तो उस समय 
¡ और क्या देखा जाता है ? 


शा० भा० | चेतथ्यप्रकरण ७५ 
व न 5 ८७ ०... नद + ऋः ५ 
1 प = पयि ए € [र 
अ खम्‌ पयतः चतुदन्त- | सपमे तो यह अपूर्व बरतुएँ 
गञमारूढमटयुजमात्मातं सन्यते | देखता है । अपनेको चार दलिता 
बेस 8 है हाथीपर चढ़ा हुआ तथा आठ 
“गद प्यवप्रकारसपूच पर्यति | युजाओंषादय मानता है | इसी प्रकार 
ब, ि म ¢ ५ 
खमे । तसनान्येनाश्रता सममिति | खमम र भी अपूव वस्तुएँ देखा 
। क करता है| वे किसी अन्य असत्‌ 
सदव । अता द्णान्तोंइसिद्ध! । | बस्तुके समान नहीं होती; इसलिये वे 
तस्ात्खभवज्ञागरितखासचमि- | १९९० 19. व पिद 
नहीं हो सकता | अतः खप्तके समान 
त्युक्तम्‌ । जागरितकी भी असत्यता है--यह 
कथन ठीक नहीं | 
ऐसी बात नहीं है । खमे देखी 
हुई जिन वस्तुओंको भपूर्व समझता है 
वे खतःसिद्ध नहीं हैं। तो कैसी हैं 


त्नः खमे दृष्टमपू् | 
यन्मन्यसे न तत्खतः सिद्धम्‌ । | 
कि तहिं! 

0 गनि [+ 

अपूर्वं आनिधमों हि यथा खगोनिवासनास । 
तानवं परेक्षते गत्वा यथैवेह सुशिक्षितः ॥ < ॥ 
जिस प्रकार [ इन्द्रादि ] खर्गनिवासियोंकी [ सहस्नेत्रलादि ] 
अदटीकिंक अवरा सुनी जाती हैं उसी प्रकार यह ( खम्न ) भी खानी 
( सम्रद्रष् आत्मा ) का अपूर्व धर्म है | उन खाप्त पदार्थोकी यह इसी 
प्रकार जाकर देखता है जैसे कि इस सोके [ किसी मार्गविशेषके 
सम्बन्धे ] सुशिक्षित पुरुष [ उस मार्गपे जाकर अपने अभीष्ट लक्ष्यपर 


पहुँचकर उसे देखता है ] ॥ ८ ॥ 

अपूर्य खानिधर्मो हि खानिनौ | वे स्थानीका आपूर्व धर्म हैं; खानी 
दरएरेव दहि खम्खानवतो अर्थात्‌ खमस्थानवाले द्रष्टाका ही धमं 
धर्मः । यथा खर्गनिवाप्ति-| हैं। जेसे कि खर्गनिवासी इन्द्रादिके 
नामिन्द्रादीनां सहस्राक्षर्वादि सहसाक्षत्वादि धर्म हैं उसी प्रकार 


७६ मण्ड्स्त्योपनिषद्‌ [ गौ० का० 
न्व न न न न 
-तथा खपद्शोऽपूर्वोऽयं धेः । | खपद्र्टका व ॥ । 
द्र्टके खरूपे यह खतः- 

व 1 
तानेव॑प्रकारानपूर्वान्खचित्तवि- चित्तद्वारा कल्पना किये हुए उन 
करपानयं खानी खप्तरद्खप्नखान॑| धर्मोको यह जो खप्त देखनेवास 
गछा प्रेष्तते । ययेह ढोके | स्थानी है स्वप्तस्थानस जाकर देखा 
प ध ९ | करता है; जिस प्रकार इस छोकमें 

उशिक्षितों देशान्तरमागस्तेन देशान्तरके मार्गके विपयमें सुशिक्षित 
मर्भेण देशान्तरं गला | पुरुष उत मार्गसे देशान्तरमें जाकर 
ताम्पदार्थान्पश्यति तदत्‌ 1, बहाँ के दारको देखता है उसी 
तसाचथा स्थानिधर्माणां रज्जु- । ९ 1 1 
| जिस प्रकार स्थानीके धर्म रज्जु-सर्प 
परगदभ्यकादीनामसचं तथा | और मगवृष्णा आदिकी असत्यता है 
खमच्स्यानामपूर्वाणा स्थानिधर्ै- | उती प्रकार खममे देखे जानेवाले 


स न अपूव पदार्थोका मी स्थानिधर्मत ही 
त्वसवत्यसच्चमतोन खश्नद्छान्त- ह अतः वे भी असत्‌ है | इसलिये 
ससद्धत्वस्‌ ॥ ८॥ खमद्न्तकी असिद्धता नहीं है॥८॥ 


कत 
स्वसमे मनःकाल्पित और इन्द्रियमाह्य दोनों ही 
कारके पदार्थ सिश्या हैं 


५ शड्म्‌ 
भपूचस्वाशह्ा निराङृता खमद्छान्तके अपूर्वत्वकी आशं- 





काका निराकरण कर दिया ] अव 
सम्व्शन्तस पुनः खस ठ 
क ¶ ट्ल्यता पनः जाग्रतूपदार्थोकी खप्नतुल्यताका 
जाग्रज्भेदानां अपश्यन्नाह---.. | विस्तृतरूपसे अंतिपादन करते हुए 
हि | कहते हैं... 
ससदत्तावपि त्वन्तश्चेतसा कस्पितं त्वसत्‌ | 


बहिश्रेतोगहीत॑ , संदहृएं वेतथ्यमेतयो ॥ 


शां० भा० ] दैतेऽयप्रकरणः ७८ 
० 
खमा भी चित्तके भीतर कामना किया हुआ पदाथ असत्‌ 
आर चित्तसे बाहर [ इन्द्रियोंद्रारा ] ग्रहण किया हुआ पदार्थ सत्‌ जान 
पड़ता हैं; किन्तु इन दोनोंका ही मिव्यात्व देखा गया है ॥ ९ ॥ 
खमइत्तावपि सम्रानेऽपि | लपक इत्ति अर्थात्‌ सप्रझानमें 
& मी चित्तके भीतर मनोरयसे सङ्कल्प 
अन्तश्षेतसा मो {रथप्द्ाखपतय्‌ दरि < [वि गं 
तसा सनीरधष्रि ः की हई वस्तु भद्‌ होती है; क्यो 
1 २ 7 सद्क६ 

सत्‌। सहस्पानन्तरसमकामेता- कक पश्चात्‌ तक्षण 
बज । ही दिखायी नहीं देती । तथा उस 
दशनात्तत्रव खप्ते वहिधेतसा । खप्मावस्ामें ही चित्तसे बाहर च्च 
1 व आदिद्वार प्रहण किये हुए घट 
गृहोत॑ चह्लुरादिद्वारेणोपलब आदि सत्‌ होते हैं। इस प्रकार सप्त 
असत्य है-ऐसा निश्चय हो जानेपर 
भी उसमें सत-असदका विभाग देखा 


निश्चितेशपि सदसद्विभागो दृटः | | जाता है। किन्तु चित्तसे कल्पना किये 
51 5 62202 25 हुए इन आन्तरिक और बाह्य दोनों 
उसयोरप्वन्ततहिबेतःकल्पितयो ही प्रकारके पदार्थोका मिथ्यात्व 


देखा गया है ॥ ९ ॥ 
जायतूयें भी दोनो प्रकारके पदार्थ तिथ्या हैं 
जाग्दूटृत्तावपि त्वन्तश्चेतसा कल्पितं लसत्‌। 
बहिश्रेतोगहीत॑ सयुक्त वेतथ्यमेतयोः ॥ १०॥ 
इसी प्रकार जाम्रदवस्यामे मी चित्तके भीतर कल्पना किया हुआ 
पदार्थ असत्‌ तथा चित्तसे बाहर ग्रहण किया हुआ पदार्थ सत्‌ समझा 
जाता है। परन्तु इन दोनोंहीका मिथ्याल मानना उचित है ॥ १०॥ 


पटादि सत्‌ } इल्वेचमसत्यम्रिति 


वंतथ्यमेव ध्रम्‌ ॥ ९॥ 


(4 
७८ माण्ट्क्योपनिपद्‌ [ गौ० का० 
ऋका वरििन पक -भीयया-रसिसतसिं> नमिय न्क 
सदसतोवेदथ्यं युक्तम्‌, | इन सत्‌ और अदत्‌ पदार्थोका 
प्रिध्यात्व दीक ही हैं, क्योंकि हृदयके 
6 [* क < ध ४ 
अन्तर्व॑हिश्वेत/कल्पितत्वाविशेषा- | भीतर या वाहर कल्पित होनेसे उनमें 


6७८ 


दिति व्याख्यातमन्यत्‌॥१०। कोई विशेषता नहीं होती । शेष 


सबकी व्याख्या हो चुकी है॥ १०) 


अ 
इन भिध्या पदाथोकी कल्पना करनेवाला कोन है ? 
चोदक आह-- | इसपर ] पूर्वपक्षी कहता है- 


रो 


उभयोरपि वैतथ्यं सेदानां ख्थानयोयेदि । 
क एतान्सुष्यते मेदान्को वे तेषां विकस्पकः ॥ ११ ॥ 


यदि [ जागरित और प्र ] दोनों ही खानोंके पदार्थोका मिथ्या 
है तो इन पदार्थोको जानता कौन है और कौन इनकी कल्पना करने- 
वाढा है: ॥ ११॥ 


खम्नजाग्रस्थानयोभेंदानां यदि ¦ यदि खप्र ओर जागरित [ दोनों 
व त ~ , | दी खानों ] के पदार्थोका मिथ्याल 
वैतथ्यं स्तयषिथेतः- ह 
प्य के पएतानन्तवह्ेतः- | है तो चित्तके भीतर या बाहर 
रिपतान्युष्यते । को वै तेषां | कपना किये हुए इन पदार्थोको 
जानता कौन है ? और कौन उनकी 
कल्पना करनेवादा है £ तात्पर्यं यह 
है कि यदि निरात्मवाद्‌ अभीष्ट नहीं 
अआमस्वनमित्यभिप्रायः स 
| च| हैतो[ य वताना चाहियेकि] उक्त 
चेन्निरा और स्ति 
भरनिरात्मबाद्‌ इः ॥ ११५॥ | सरण ( खम ) और ज्ञान (जागरित) 
का आल्म्बन कौन है ? | ११1] 


विकल्पकः । स्मृतिक्ञानयोः; क 


शां० भा० ] चेतथ्यप्रकरण ७९ 
22. अ «८९८२. 22 भ. य 53. 
ह्र कल्पना करनेवाला और इनका 

साक्षी जत्पा ही है 


` कल्पयत्यात्मनात्मानमात्मा देवः खमायया | 


स एव बुध्यते भेदानिति वेदान्तनिश्चयः ॥ १२॥ 
खयप्रकाद आतमा अपनी मायासे खयं ही कल्पना करता है और 
वही सत्र भेदको जानता है-यही वेदान्तका निश्चय है ॥ १२ ॥ 


खयं खमायया ~ खयंप्रकाश आत्मा अपनी माया- 
से रज्युमे सर्पादिके समान अपनेमें 


मारमा देव आत्मन्येव वक्ष्यमाणं 
त्मा दवे आः क्वमाण | आपहको आगे बतटये जानेवाले 
भेंदाकार कल्पयति रज्ज्वादाविव | मेदरूपसे कल्पना करता है और 


सर्पादीन्‌ स्वयमेव च तास्बुध्यते | खं दौ उन मेदोंको जानता है-- 
इस प्रकार यही वेदान्तका निश्चय 


भदासददबेतयेवं वेदान्तनिश्यः । | है । उसके सिवा स्थृति और ज्ञन- 
नान्योउस्ति ज्ञानस्मृत्याश्रय/ | का कोई और आश्रय नहीं है। 
५ प | तात्पर्य यह कि बैनाशिकों ( वौद्धों ) 
न चनिरासद एवं ज्ञानस्छती |. कथनके समान ये ज्ञन और 
वैनाशिकानामिवेत्यमिग्रायः। १२) स्ति निराघार नहीं हैं ॥ १२ ॥ 
` "ई 
यदार्थकल्यनाका विधि 
वह संकल्प करते इए किस 
प्रकार.कल्पना करता है? सो 
बतलाया जाता है--- 


 सड्डस्पयन्केन. प्रकारेण 
कष्पयतीत्युच्यते-- 





विकरोत्यपरान्मावानन्तधित्त व्यवखितान्‌ । 


नियतांश्र बहिधित्तं एवं कट्पयते प्रयः ॥ १३॥ 


[~ 
<० माण्ड्क्योपनिएद्‌ { गा० का 
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भ्रमु अत्मा उप्ते अन्तःकरणन { चन्दः स्ित्त अन्य 
( देच ) मर्गो नान्द्य करता है तया विधित होकर प्रथित्री 
आदि नियत और अनियत पदार्योवी सी इसी प्रकार क्लयना करता है । १३। 


विकरोति नाना करोत्यपरादू. उदं चित्तके मतर्‌ बासनारूपसे 
लौकिकात मावाच्‌ पदार्थम्‌ चित 
शब्दादीनन्यांबान्तथिचे वासना- ~~ 
स्पे आ्यवखितानवब्याक्ृताव्‌ 1 = व स 
नियताय परथ््यादीननियताय ¦ 3 क 
कर्पनाकालान्यदिश्वित्त: संलथा- पो 1 ध 
स्वथित्तो मनोरधादिलक्षणा- ' ठन 
नित्येवं कल्पयति प्रु्ीश्चर श्रा 
आत्मेत्यथ) 1१३] कल्पदा ऋरता है।ती १३२7 








अन्तक आर वाह्य दोनों मकारे पदां सिश्या हैं 


खम्बचित्तपारिकद्पितं सव्रे- खक समान सब ज चित्तका 


न 
म 


त्येददाशइक्यते ए ही कल्पना किया हुआ है-दइ 
दाग ! याचित हर | किया हुआ दहस 
=, ^ => € परिकव्पिते्मनोरथादिलर [4 गै ` द्िनन्य 
"सवयत्‌रादलक्षेननित्त- == 'चपरिकल्यित और चित्तसे 
परस्य ` ट परिच्छे मनोरथादिसे बाह्य 
^ "छचनलक्षन्य बाद्याना- पदायोंकी अन्योन्यपरिच्छेयत्वख्य 
[ऋ = 
ताह { अतः पके समान 
`“ निया नहीं हो सक्ते ] ] 
तगाघान-यह शका ठांक नहा 
- हैः [ क्येकि--] `` 


मन्योन्यपरिच्छेद्त्वमिति । 
षान्‌ युक्ताचङ्का! 
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चित्तकाला हि येऽन्तस्तु दवयकालाश्र ये बहिः । 


कल्पिता एव ते सर्व विपो नान्यहेतुकः ॥ १४॥ 


पा 0. 


जो आन्तरि पदार्थं कवठ कन्प्नाकाठतक ही रहनेवाले हैं और 
वाधि पाम दिक्रालिकि [ अर्थात्‌ अन्पोन्यपरिच्छेव ] हैं वे समी 


जो आाप पदा 

कलित हैं अ पि ~= ति >; त >: हैँ ४ 
कहिदत ह | उनकी विशेष्ताका [ अर्थात्‌ आन्तरिक पदाथ असत्य हैं ओर 
बाय सन्य दम प्रकारकी भदकन्पनाका | कोई दूसरा कारण नहीं 


< 


[ 


ट 


९ ॥ 
चित्तकाला हि येऽस्तस्तु जो आन्ति हैं अर्थात्‌ चित्त. 
( सिशा( श्रिच- प्रिच्छेध हैं वे चित्तकाढ हैं; जिनका 
न हक चित्तकाल्के सिवा और कोई काल 
काल्व्यतिरेफकेण. पारच्छदकः परिच्छेदक न हो उन्हे चित्तकाठ 
काली यवां ते चित्तकालाः। कहते हैं। अर्थात्‌ वे केवर कल्पना- 
कल्पनाकाल एवीपठस्यस्त ¦ के समय ही उपलब्ध होते हैं। तथा 
^ >> : ब्राग्न पदार्थ दो काब्याले--भेदकाल्कि 
इयथः 1 इयकालाथ दका यानी अन्योन्यपरिच्छरेय हैं । जैसे 
अन्योन्यपर्च्छिद्याः । यथा | गोदोहनपर्मन्त बैठता ६ यानी 
> > > ताधद्ं | जबतक बैठता है तबतक गौ दुता 
गोदोदनमास्तः यावद तवद्ध | है और जबतकगी ता है तबतक 
दोग्धि यावह्म दोभ्वितादासत। बैठता है। उतने समयतक यह रहता 
तावानयश्जैतावान्स इति परस्परः | है और इतने समयतक वह रहतादै- 
प>जेटापरिच्छेदकरव वाया £ | इस प्रकार बाह्य पदार्थोका परस्पर 
व 1 प है; अतः वेः 
मेदानां ते इयकाहा: ५५ दो कालवाले हैं । किन्तु आन्तरिक 
धित्तकाटा बाह्या दथकाराः | चित्तकालिकि ओर बाह्य द्विकाल्कि- 
। कटििता एव ते सर्वे) न बाह्यो | ॥ सब कल्पित ही है । बाह्य पदार्थो- 


विशेष: पतस्व । की जो हिंकालिकत्वरूप विशेषता है 
दयकारुत्वविेषः कटि 
११-१२ 


(4 
11 1 
८२ साण्ड्कयोपनिपद्‌ [ गौ० का 


व्यतिरेकेणान्यहितुका । अत्रापि वह कल्पितत्वे 1 
व्यतिरकेणान्वदेतुकः । अवापि , वट कहितलके सिवा = 
हि खमच्टान्तो सवत्व ॥१४॥ , कारणसे नहीं है । इस विपयमें भी 


अव्यक्ता एव येऽन्तस्तु स्फुया एव चये वहिः । 


यदप्यल्तरव्य॒क्तत्वं भावानां ' चित्तकी वासनामात्रसे अभिव्यक्त 
के | 0 ३, कि अन्त रणम 
मनोबासनासात्राभिव्यक्तानां. इद पदाथाकां जो अन्तः 


रादीनि अव्यक्तत्व ( अस्फुटत्व ) और बाह्य 
सफुटत् वा बहिथक्षुरादीन्दरि- ' चक्षु आदि अन्य इन्दि जो 
यान्तरे विशेषों नासौ भेदाना-' उनका सुल है बह विशेषता 
समस्तित्वकृत३ खप्तेऽपि तथा . पदाथाक्ा सत्ताके कारण नहा हें, 
दर्शनात 1 ~ ५५ क्योकि ऐसा ही खप्तमें मौ द्खा 
शनात्‌। कि तर्हि! इन्द्रियास्तर- जाता हैं। तो फिर इसका क्या 
कृत एवं । अतः कल्पितां एव | कारण है ! यह इन्द्रियोंके भेदके हीं 
षति ~ ^~ ऋरण्‌ 
जाश्दधावा अपि खप्तभावबदिति , ऋण € । अतः सिद्ध हुआ कि 


ह्म्‌ | खमके पदा्योके समान जाम्रत्काटीन 
सम्‌ ॥ ६५॥ । पदाय भी कल्पित ही हैं १८] 
१ ध्वा "> 


~~~ 





अशात्‌ जाप्रनके समान खमके भी चित्तयरिकरिपित पदार्थ कल्पना- 
ऋाल्कि और तवराह्य पटाय द्विकालिक ही होते हैं 


कल ठ; परन्तु वे होते दोनों ही मिथ्या 
द 1 इसी प्रकार जाप्रतम भी समझी । 


५५ 


५ 
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पदार्थकत्पनाका मूल जिकरपना है 


वाह्याध्यात्मिकानां मावान्‌ | 
मितरेतरनिधित्तनेमित्तिकतया 
करपनायां कि गूलमित्युच्यते-- 
| 
जीवं कल्पयते पूर्व ततो 


बाह्य और आन्तरिक पदार्थोकी 
परस्पर निमित्त और नैमित्तिकहूपसे 
कल्पना होनेमें क्या कारण है £ सो 
व्रत्या जाता है--- 


सावन्प्रथग्विधान्‌ | 


वाह्यानाध्यात्मिकांश्रेव यथाविचस्तथास्टव्ृतिः ॥ १६ ॥ 


[ बह प्रभु | सबसे पहले जीचर्क 


ग कल्पना करता है; फिर तरह- 


तरहके वाञ्च और आध्यात्मिक पदा्थोकी कल्पना करता है | उत्त जीवका 


जैसा विज्ञान होता है वेसी ही स्टति 

जीवं देतुकलात्मकम्‌; अह | 
करोमि मम सुखदुःखे इत्येवं 
लक्षणम्‌ ; अनेवंलक्षण एव शुद्ध 
आत्मनि रजायिव सपं कल्पयते 
पूर्वव 1 ततस्तादर्थ्येन क्रिया- 
कारफफरुभेदेन प्राणादीज्ञाना- 
. विधान्भावाल्वाह्यानाध्यात्मिकषा- 
ओैव फल्पते । 

तत्र कल्पनायां को हेतुरि- 
त्युच्यते । योऽसौ खर्थकल्पितो 
जीवः सर्मकल्पनायामधिषृतः सं 
यथावि्यः) यादशी विद्या विज्ञानः 
मस्येति यथाव्रि्यः; तथाविधेष 
स्मृतिस्तस्येति तथास्प्रतिभेवति 





भी होती है ॥ १६ ॥ 

सत्रसे पहले भै करता हैँ, स्च 
छुख-दुःख हैं? इस प्रकारके हेतु- 
फछात्मक जीवकी [ वह प्रभु | इस- 
से बिपरीत लक्षणोंवाले शुद्ध आत्मामें 
रज्जुमें सर्पके समान कल्पना करता 


| है। फिर उसीके लिये क्रिया, कारक 


और फलके भेदसे प्राण आदि नाना 
प्रकारके बाह्य और आध्यासिक 
पदार्थोकी कल्पना करता है । 

उस कल्पनामे स्या हेतु है-इस- 
पर कहा जाता है-यह जो खयं 
कल्पनां किया हुआ जीव सब प्रकारः 
की कल्पनाका अधिकारी है, वह जैसी 
विद्यावा् होता है अर्थात्‌ उसकी 
जैसी विदा यानी विज्ञान होता है बेसी 
ही स्मृति मी होती है! अतः 
वहं बैसी ही स्वृतिवाल्ा होता है । 


निषदं ॥ मौ०का० 
८४ माण्डूक्योपनिषद्‌ 
4. क १ ~) यन स न 
~ > > - | इस प्रकार क्षणादि] देतुकी 
सं इति । अतो हेतुकल्पना- । इस प्रकार ॥ अन्नभ दि 
। कल्पनाके विज्ञाने ही [ तृप्ति आदि 
विज्ञानात्कलविज्ञानं ततो हेतुफल-| फलका विज्ञान होता है; उससे [ दूसरे 
दिन भी ] उन हेतु ओर फलकी स्मृति 
होती है और उस स्पृतिसे उनका ज्ञान 
तथा उनके लिये होनेबाले [ पाकादि ] 
कर्म, [ण्डुछादि] कारक और उनके 
> तिलस्समतेथ पन ¦ विपति आदि) फलमेदके ज्ञान होते है। 
(0 उनसे उनर्क स्मृति होती है तथा उस 
(कप तीत्येवं ॥ फेर उन न 
सदिज्ञानानीत्येवं वाह्यानाध्या- | स्थैतिसे फिर उन [हेतु आदि | के 
विज्ञान होते हैं। इस प्रकार यह जीव 
स्मिकांथ्रेतरेतरनिसिचनैमित्तिक- वाह्य और आध्यात्मिक पदार्थोकी 
पारस्परिक निमित्त-नेमित्तिकमावसे 
भावेनानेकधा कर्पयते || १६॥ , अनेक प्रकार कल्पना करता है ॥ १६॥ 
">< 
जीवकत्पनाका हेतु जज्ञान है 
तत्र जीवकरपना सवेकरपना- | यहाँतक जीवकल्पना ही सब 
मूलमित्युक्त॑ सैव जीवकरपना | कल्पनाओंका मूर है--यह कहा गया; 
किंनिमित्तेति किन्तु वह जीव-कल्पना है किस 
भित्ते स्तेन प्रति | >.“ ~ 
"प च्शन्त्न भ्रति | निमिते -इस वातका इशन्तसे 
पादयति-- प्रतिपादन करते है. . 
आनता चथा रज्जुरन्धकारे विकरिपिता । 
„९ (४७५ 
सप॑धारादििंभीवेस्तद दात्मा 


४ जिन प्रकार [ अपने खरूपसे ] निश्चय न की हुई रज्जु अन्धकार- 
म सर्प-धारा आदि भावोंसे कल्पना की जाती है उसी प्रकोर आत्मामें मी 
तरह-तरहकी कल्पना हो रही हैं | १७॥ 

यथा रोके खेन स्पेणानिधि- 
तानवधारितेवमेवेति रज्जुमेन्दा- 


स्पृतिस्ततसडिज्ञानं तदथेक्रिया- | 


कारकतत्फलभेदविज्ञानांनि ) 


विकल्पितः ॥ १७ ॥ 


जिस ग्रकार अपने खरूपसे 
1 अनिश्चित अर्थात्‌ यह ऐसी ही है-- 
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न्धकारे कि सपं उदकधारा | इस प्रकार निर्धारण न को हुई रञ्ज 
मन्द अन्धकारमे “यह सपं है ९ “जरू- 
की धारा है ? अथवा “दण्ड है ? 


मवति पूर्व खरूपानिश्वयनिमित्तय्‌। इस प्रकार-पहलेसे खरूपका निश्चय 

5 8 न होनेके कारण-अनेक ग्रकारसे 
यदि हि पूवमेव रज्जुः खरूपेण 

व्‌ 1६ धरूममन्‌ एजः सर्पण | कल्पना की जाती है; यदि रू्जु 


निश्चिता खात्‌; न सर्पादिवि- ¦ पहले ही अपने खरूपसे निश्चित हो 


कंल्पोज्मविष्यद्‌ू यथा खहस्ता- | तो उसमें सर्पादिका विकल्प नहीं हो 
इयि सकता, जैसे कि अपने हाथकी गुटी 
¶ दपु झ्ष्टान्तर में 

बज लक 9: त आ दि [ ऐसा कोई विकल्प नहीं 


तदद्धेतफखादिसंसारधर्मानर्थवि- | होता ]। यह एक इशन्त है । इसी 
बेन विशुद्धविज्ञप्ति हेतु-फछादि सांसारिक धर्मरूप 

लक्षणतया स्पेन विशुद्धविज्ञप्ति-| ९९ हठ (ला 

५ कब अनर्थसे विलक्षण अपने विश्युद्ध 


भावत्रसचाह्रयरूपेणानिश्चितत्वा- | विज्ञप्तिमान्न अद्वितीय सत्ताखरूपसे 
ज्जीवप्राणादयनस्तभावशेदेरात्मा निशित न दीनेके कारण ही आत्मा 
जीव एवं प्राण आदि अनन्त विभिन 


विकृल्पित इत्ये सर्वोपनिषदां | भासे विकल्पित हो रहा है-यही 
सम्पूर्ण उपनिषदोंका सिद्धान्त है १७ 


"=> 
यज्ञानातैवृत्ति ही आत्मज्ञान है 
' निधितायां यथा रज्ज्वां विकल्पो विनिवतैते । 
रज्जुरेवेति चाद्वैतं तद्वदात्मविनिश्चयः ॥ १८ ॥ 
जिस प्रकार रू्जुका निश्चय हो जनेपर उसमें [ सर्पादिका ] 
विकल्प निदृत्त हो जाता है तथा “यह रच्छ ही है! ऐसा अद्वैत निश्चय 
होता- है उसी प्रकार आत्माका निश्चय है ॥ १८ ॥ 





दण्ड इति यानेकधा विकश्पिता 





सिद्धान्तः ॥ १७॥ 


[> 
८६ भाण्ड्डक्योएनिएद्‌ [ सो० का० 
गथ चर 2 ब भिं दनक 
{ गृहं रचज्ञ ही पथ ऐसा निश्च 
रज्जरेबेति निथये स्वि" ¦ वह च्छ ही है इस निश्चय 
कस्पनिवृत्तीं रज्जुरेवेति चाहत: होनेसे सपदि विकन्यरकी निहृति 


[3 


हो जानेपर्‌ प्रकार यह रच्छं 
यथा तथा नेतिनेति" (द° = = व रे शो आग 
कप ४ ह >> 3 

उ० ४1४1 २२) इति सवे- &। € दख ०2 
(सारधर्मशस्यप्रतिपादकशाखज- 2 उसी प्रकार नेति-तेति इस 
च ` ९ ४ सवंसारधमेन्न्य आत्माका प्रति- 
नितविज्ञानगर्यालोकक्तात्मवि- पदन करवट चाकर उलन हुए 
क श्चं ५ {६८६ 1 
च ७ सवे विज्ञनरूय सयके प्राक्स आत्माका 
( छा० उ० ७ 12५) २) ता तिव 
“अपूवमनप्रमनन्तरमबाह्य्‌' जता हो है? “बह कारण-कार्यते 
(जू० उ० २] ५1 १९ ) हित और अन्तर्हयञ्चन्य है? बाहर- 
“सवाह्याभ्यस्तरों छज/” (° भीतरसे ( कार्य-कारण दोनों दशियों- 
छ० २ 1 १ ) र ) "अचरोऽससो 1 स) अजन्ता है वह जरा्यल्य, 
ऽगताऽपय+" (° उ०४। ४] ,अबृत और अमय है” तथा “वह 
२५) शक एवाय” इति॥१८॥ ; एक अद्वितीय ही है” । १८ ॥ 

यदधात्मक एवेति निश्रय/ः वदि यह 








(| 





वात निश्चित है कि 
र 3 ~: अत्मा एक ही है तो वह इन 
कथं प्राणादिप्तिर रेतः 

भाणादिसिरनन्तेमौरेते संसाररूष प्राणादि अनन्त भावोंसे 
सुंारलकषणैविकस्पितं इति, : कसं विकल्पित हो रहा है ? 


त (सो इस विषयमे कहा जाता 
उच्यते, शृण-- है, छुनो-- 
विकेत्पर्की मूल माया हैं 
भाणादिभिरनन्ते साबैरेतैविकल्पितः । 


भायपा तस्य देवस्य यया समाहितः खयसु ॥ १६ ॥ 
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| 1 र 1. < 

यह जौ इन प्राणादि अनन्त भावोंसते विकल्पित द्यो रदा है सो यह 

उस प्रकाशमय आत्पदेवकी माया ही है, जिससे कि वह खयं ही मोहित 
हो रहा है ॥ १९॥ 

मायैषा तखात्मनो देवस }, यदं उस आत्मदेवकी माया है। 


यथा मायाविनः विहिता भाया ' जिस प्रकार मायावीद्वारा प्रयोग को 
, ' इई माया अति निमंङ आकाशको 


गगनसतियिमलं ङषसितेः ¦ ध कस 

र, म पष्छवश्रुक्त पत 1 
सपलाशेसतरुमिराकीणमिव ५ 
' कर देती है उसी प्रकार यह मी 


करोति तथेयमपि देवख माया । उत देवकी माया है जिससे कि यह 
ययाय खयसाप माहित इव , खयं भी मोहित हुएके समान मोह- 
मोहितो मवति । “मम माया | अस्त हो रहा है। “मेरी मायाका पार 
दुरत्यया” (गीता ७ 1 १४) | पाना कठिन है” ऐसा [मगवान्‌ने | 
इत्युक्तम्‌ ॥ १९॥ कहा भी है॥ १९॥ 
"ॐ 
मलतत््वसम्बन्धी विमि मंतवाद 
प्राण इति प्राणविदो भूतानीति च तंहिंदः । 
गुणा इतिं गुणविदृस्तस्यानीति च तद्विदः ॥ २०॥ 
प्रागोपासक कहते है--श्राण ही जगत्‌का कारण है ।' मूतज्ञों (्रवयक्ष- 

वादी चार्बाकादि ) का कथन है--[ पृथिवी आदि ] चार भूत ही परमार्थ 
ह!" गुणोको जाननेवाले [सांख्यवादी) कहते हैं--'गुण ही सश्थि देत हैं । 
तथा तह्न ( शैव ) कहते हैं-“ आत्मा, अधिया और शिव--ये तीन । 


तत्व ही जगतके प्रवर्तक हैं! ॥ ३० ॥ 
पादा इति पादबिदी विषया इति तद्विदः । 


ल्लोका इति छोकबिदो देवा इति च तद्विदः ॥ २१ ॥ 


॥ गो० का० 


~ ण्डक्त्योपलिपदं 
चद्‌ 


~ {~ 
क 
0 = ५ ०६२२2:०-०८६४२० 
न => नया 
४८:2७ ०६७२२ 
रस 
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मन इति सनोधिदो बुद्धिरिति च तद्विदः । 
चित्तमिति चित्तविदों धर्माधर्मों च तद्विद्‌ः ॥ २५॥ 
हि मनात्‌ कहते हैं“ मन ही आत्मा है', बौद्धोंका कथन है---बुद्धि 
हो आत्मा हे, चित्तत्ञोंका विचार है--चित्त ही सत्यवस्तु हैः तथा 
धर्माधमब्रैत्ा ( मौगांसक ) धरमाधर्मकरो ही परमार्थं मानते हैं! ॥ २५॥ 
पद्चविशक इत्येके पडविंश इति चापर । 
एकत्रिशक इत्याहूरनन्त इति चापरे ॥ २६॥ 
कोई ( सांख्यवादी ) पच्चीस तत्ततोंको, कोई (पातझलछमतावढूम्बी) 
छव्बोंस्रोंकी ओर कोई ( पराशुपत ) इकतीस तत्तवोंकों सत्य मानते हैं# तथा 
अन्य मताबढ्म्बरी परमार्थकों अनन्त भेदोंत्राछा मानते हैं || २६ ॥ 
लोकॉछोकविदः प्राहुराश्रमा इति तहिंदः। 
खीवुंनपुंसकं लैड़ाः... परापरमथापरे ॥ २७॥ 
लेकिक पुरुष खेकाचुरञ्जनको और आश्रमवादी आश्रमोंको ही 
प्रधान वतसते हि । छिल्नवादी ल्लीलिन्न, पिङ्ग ओर नपुंसकटिन्नोको 
तथा दूसरे लेय पर और अपर ब्रहमको ही परमार्थ मानते हैं | २७॥ 
सटिरिति सिविदो ख्य इति च तद्विदः । 
[का + नः ९ 
स्थितिरिति शितिविदः सर्वे चेह त॒ सवेदा ॥ २८ ॥ 
सृश्चित्ता कहते हैं -- 'सष्टि ही सत्य है, छयवादी कहते हैं---लय 
ही परमार्थं वस्तु है! तथा खितिकेा कहते हैं---'स्थिति ही सत्य है 185 
प्रकार ये [ कदे हुए और बिना कहे हुए ] सभी वाद इस भाक्मतसमें 


सर्वदा कल्पित हैं ॥ २८ ॥ . 
# ग्रधान,महत्तत्व; अहंकारः पञ्चतन्माताः पचि ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कमेन्द्रियाँ; 
पाँच विपय और मन--ये सांख्यवादियोंके पत्चीस तत्त्व हैं; योगी इनके ४ 
उत्बीसवाँ तस्व ईश्वर मानते हैं और पाझुपतोंके मतमें इन पत्चीस सा | 
अतिरिक्त राग; अविद्या; नियति; कार, कला और माया-ये छः तत्व और 


९० मष्डूक्योपनिष्द्‌ [ गौ० को० 
न ~ 
प्राणः प्राज्ञे बीजात्ण | प्राण वीजखरूप पराज्ञको कहते दै । 


, , | उपर्युक्त सितिपयन्त सर विकल्प 
तत्कायभेदा दीतरे श्थि्यन्तःः । | द समू रिय 


अस्ये च सर्वे लौकिकाः सब- | ते परिकल्पित अन्य सव छॉकिक- 
प्राणिषरिकर्िता मेदा रज्वा ¦ धर्म रच्छ सर्के समान उन 
सव सर्पादयः तच्छुन्ध आत्म- विकस्पौसे न्य आत्माम आत्म 
स्यात्पखरूपानिश्चयदेदोरविद्यया ¦ <न अनिश्चयके कारण अवरियापे 
कल्पिता शव पिण्डीदतोऽथेः ¦ कल्पना 1 कये गये हँ--यह टन्‌ 


प्राषादिश्ोकानों मतयाः छ सा म प्राणादि 

छोकोंके प्रत्येक पदार्थके व्याख्यान- 
व्याख्याने फरमुप्रयोजनत्वा- | का अत्यन्त अल्प प्रयोजन होनेके 
त्सिद्वयदा्खाच यलो न | कारण तथा वे सिद्ध पदार्थ हैं-इस- 


कृतः ॥ २८॥ | दधि प्रयत नहीं किया ॥ २८॥ 
<< 
कि बहुना-- | अधिक क्या {-- 


यं मां दरशेयेचस्य तं भावं स तु पश्यति । 
तं चावति स भूत्वासौ तद्म्रहः सुपेति तस्‌ ॥ २६ ॥ 
[ गुरु ] जिसे जो भाव दिखल देता है बह उसीको आत्मखरूपसे 
देखने छ्गता है तथा इस प्रकार देखनेवाछे उस व्यक्तिकी वह भाव तद्भूपं 
होकर रक्षा करने छगता है | फिर उस (माव) में होनेवाला अभिनिवेश 
उस [के आत्मपाव] को ग्राप्त हो जाता है ]| २० ॥ 


प्रणादीनामन्यतदुक्तमलुक्तं | जिसका आचार्य अथवा कोई 


थं जन व अन्य आप्त पुरुष जिसे प्राणादिमेसे 
वान्यं सावं पदार्थ 17 िआस 

4 द्य दच्यला- | किसी कहे हुए अथवा किसी विना 
चरयोऽ्यो बाप शदमेव सत्यमिति | कटै इद अन्य भावकों भी यहीं 


ध गदर परमार्थत है? इस प्रकार दिखा 
ते भवमात््भूतं पश्यत्यय- | देता है वह उसी भावको आत्मभूत 


छा०भा० ] बेतप्यपकरण ९१ 
> ¬ भ न निन 1 ५. + ५. 
महाभात चापमा शाप च | हथा देखता हे [ ओर समझता है 


र में भावोष्यति यो दधिं ~] भं यही हूँ! अथवा यही 
द्रष्टार से सावाश्चाते या दोशता मेरा खद प है? | तथा उस दरक 
भावोऽसौ भृत्वा रक्षति ¦ स्वेना- मी, जो भाव उसे दिखछाया गया 

"६ तदप होकर रक्षा करता है; 
त्मना स्वतो निरुणद्वि |, अर्थात्‌ उसे सब प्रकार अपने खरूप- 
तसिन्पहस्त्ग् स्दभिनिते | से निरुद्र कर देता है। उसी भावमें 

¦ जो ग्रह-आम्रह अर्थात्‌ यही तच्च 
इंदमेत्र तत्वगिति स तं ग्रहीतार- , है! इस प्रकारका अमिनिवेश है 
` बह उस भावे ग्रहण करनेवालेको 
| ग्राप्त होता है, अर्थात्‌ उसके आत्म- 
तीर्थः ॥ २९॥ | खरूपको आप्त हो जाता है ॥२९॥ 
~= 
आत्मा सर्बाधिष्टान है ऐसा जाननेवाला ही एरमार्थदर्ी है 


(न हि कप त 
एतेरेपोऽपृथग्मायेः परथगेवेति रक्षितः | 

एवं यो वेद तेन क्पेत्सोऽविशङ्कितः ॥ ३० ॥ 

[ इस प्रकार सयका अधिष्ठान होनेके कारण | इन प्राणादि अपृथग्‌ 

भातरोंसे (पृथक्‌ न होनेपर भी अन्ननियोदारा ] यह आत्मा मित्र ही माना 

गया है । इस बातकों जो वाल्लविकरूपसे जानता है वह निःशंक होकर 


[ वेदाथकी | कल्पना कर सकता है ॥ २० ॥ 


दतः प्राघादिमिरात्मनो-| सखम कल्पित सर्पादि 204 
आत्मा | “के समान यह आत्मा अपनेसे 
ध्यूथग्यूत रफ़्थग्सावेरंप और गज बाय 


रसि सर्पादिविकत्पनासयेः | क है हेता मुझको जत 
पृथगेवेति रक्ितोऽभिरक्षितो | अमिलक्षित अर्थात्‌ निश्चित हो रहा 
निथितो मूहैरित्यर्थः | भिवन | है! विमोक उमे तो यह 


युएति । तखात्ममार्व निगच्छ- 


९ माण्ड्क्योपलिपद्‌ [ मौका 
य म न "हि + अप 
तुरट्यामिव करिपताः सर्पादयों ! जो कुछ है सत्र आत्मा ही हैं? 
नात्मव्यतिरेकेण. प्राणादयः | श्रुतिके अनुसार रज्छमे कल्पित 
सन्तीत्यमिश्रायः_ “इदं सर्व | सर्पादिके समान ये प्राणादि आत्मा- 
यदयमात्मा" ( धू० उ० २।४] ¦ से मित्र हैं दी नहीं-ऐसा इसका 
६, ४७1५१ ७) इति श्रुतेः 1 ; तात्पर्य है 1 
एवमात्मव्यतिरेकेणासत्त॑ इस ग्रकार रख्छुमें कल्पित सर्पके 


नि 1 13 ' समान जा आत्माम॑ चरि ट पहार 
रज्जुसर्पवदात्मनि कदिपताना- ' उमान जो म 1 कल्पित पद्यर्यो 
का आत्मके सिवा अव्यत समझता 
तथा आत्माकों श्रुति और युक्तिसे 
यो येद्‌ तच्चेन श्रुतितो युक्तितथ॒परमार्थतः निर्विकल्प जानता है. बह 
[ [+ भन करत्‌ [> `नि दस ह) कर बंदाथ 
अविशडकितों वेदार्थ विभागतः के के होकर वेदाथकी यह वाक्य 
हे „^ _, इस अथका प्रतिपादन करनेवार 
कस्पयत्कल्पचत त्यथः-इदमेव- । है ओर यह अन्धार्थपस्क हैं! इस 
पर वाक्यमदोऽन्यपरमिति । न | प्रकार विभागपृतक कल्पना कर 
घनव्यात्मवदेदाज्ज्ञत शक्रोति | घा £ यद इसका तापय ई । 
। जो अव्यात्मतच्चको नहीं जानता 
} नं छनध्यात्वित्कथि- ¦ वह पुरुष त्तः वेदोको भी नहीं 
लियाकलम॒पाउजुते? ( भनु० , नान सकता। “अध्यात्मतत्त्तकों न 
पु [घ्‌ जानचैवाटा प्र्‌ किर्स ग प्‌ न 
८ हि मसल 
वचनम्‌ ॥ ¦ को प्राप्त नहीं करता” ऐसा मनुजी- 
¶॥२०॥ ! का भी वचन हैं |] ३० ॥ 
बि 


„ दैत जसत्वल वेदान्तवे हे 
खस्चञक्तुक्ति- ! यह जो युक्तपूर्यक दती 
तस्तदैतद्ेदान्तभ्रखष्ठवगत- ¦! असत्यता वतखायी है वह वेदान्त- 


। प्रमाणसे जानी गयी है--इस आशयसे 
मित्याह--- | भाणसे जानी गयी है--इस भच 
कहते ह-- 


मार्सानं च केवरं निर्विकर 


= 


यु & 


[न 


यदतदू5 


छां० मा० ] चैद्थ्यप्रकरण ९.३ 
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खञ्चमाये यथा दृ गन्धवेनगरं यथा । 
तथा विश्वमिदं दृं वेदान्तेषु विचक्षणैः ॥ ३१ ॥ 
जिस प्रकार खत और माया देखे गये हैं. तथा जैसा गन्धर्वै-नगर्‌ 
जाना गया है उसी प्रकार विचक्षण पुरुपरनि वेदान्ते इस जगतको 
देखादहै॥ ३१) 
खश्च साया च खमसाये ' अविवेकी पुरुषोंद्ारा खप्त और 
माया, जो असद्स्तुरूप अर्थात्‌ 
स्लात्मिके इव अति असत्य हैं, सहस्तुरूप देखे जाते हैं । 
(म ^“ जिस प्रकार विस्तृत दृकान, बाजार, 
अविवेकिभिः | यथा चप्रसारतः गृह, प्रासाद्‌ और नगरनित्रासी खी- 
पण्यापणगुहप्रासादखीपुंजनपद- ' पुरुषोंके व्यवहारसे मरपूर-सा गन्धव 


व्यवहाराकीर्णमिव गन्धर्वनगरं | नगर देखते-ही-देखते अकस्मात्‌ 
, । अमावको प्राप्त होता देखा गया है, 


द्यमानयेव सदकसादभावता जिस प्रकार ये खप्त और 
~ । और जिस प्रकार ये खर 9 र माया 
तं दम्‌, यथा च खसमा । असहूप देखे गये हैं, उसी अकार 


चे थस, तथा विश्वमिदं तं | यह विश्व अर्थात्‌ समल दैत असत्‌ 
समस्तससद् दम्‌ 1 देखा गया है | 

छ्ेस्याह- वेदान्तेषु ) प्ते | कहाँ देखा गया है इसपर 
नानास्ति किचन" (कल? २१1 | कहते हैं-वेदान्तोंमें | “यहाँ नाना 
११ चर०उ०४।४॥ १९) “इन्द्रौ 
सायाभिः" (० उ० २ 1५१ १९) 
“आतवेदमग्रआसीत (६० उ० | “पहले यह आत्मा ही था 
१1४1 १७)८्र वा इदमग्र आ | पदछे यह ब्रह ही च" “दूसरे 


सीत्‌"(इ० उ० १।४। | 
थाई मयं अवति" (ब०उ° १४} ।-से निश्चयं भय होता है” “उससे 


असहस्त्वात्मिके असत्यों सह: 


कुछ नहीं है” “इन्द्रने मायासे 


९४ माण्डक््योपतिपद्‌ [ भौ० का० 
य रस > अर क- 
२) प्त तु ठदुदवितीयमसि" । दूसरा कोई नहीं हैः "वदो हे 
(६०६० ४। द 1 २३) ५ व्वि व आणा हैं दो या 
त्ख सर्वमाततेवाभृत्‌! (चु० \ क्त्वाद्‌ अदन्तम्‌ (१ हक 
उ० ४। ५। १५) इत्यादिषु निगुणठर भसत एण्डितोंद्वारा 
विचध्षगैनिपुणतखस्तुदरशिमिः । देल, गवा हैष इसका 
पण्डितैरितयथैः । तायं है । 


“तमः्घ्रनिभं दृं वर्षबुदू- “वह जगत अँवेरे गढ़ेके समान 
जर वपौकी बूँदके सच्छ नादाप्रायः 

बुदशंनिभम्‌ । नाचग्रायं सुखा- उुछसे रहित, और नाशके अनन्तर 
ठं नाशोत्तरमभावगम! ता अमावको प्राप्त हो जनित्रास जा 
` गया है”--इस व्यासस्थतिसे भी 


व्यायस्पृतेः ॥ ३१ ॥ । यही वातं प्रमाणित होती है ॥३ १॥ 


॥ की कम ++ 
परमार्थ क्या हे ? 


प्रकरणार्थोपसंदाराथेोऽयं | यह (आगेका) छोक इस 


होकः । यदा वितथं हेतमात्मै- | ५ विपयका उपसंहार करनेके 

शः परमार्थतः संद निय हे} जव कि द्वैत असत्‌ है 

हे का ससद लष्पन | और एकमात्र आत्मा ही परमार्थतः 

भवति स्वं लोकिको वेदिश्च | सद्‌ है तो यह निश्चित होता है कि 

व्यवहारोजविद्याविषष शेति । | यह सारा छोकिक और वैदिक 

तदा-- व्यव्हार अविद्याका ही विषय है । 
। | उस अवखामें--. 


न निरोधो न चोतत्तिन बद्यो न च साधकः | 


९, 


९ म न 
न स॒ख्ुन वे मुक्त इत्येषा परमार्थता || ३२} 


सां० भा० | 


संतथय्रप्कृरण 


ष्णु 
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न ग्र्य है, न उत्पत्ति है, न बद्ध है, व साधक है, न मधुषु 
ओर न मुक्त ही है--यही परमार्थता है ॥ १२ ॥ 


न निरोध/-निरोधर् निसेधः , 


प्रलयः, उत्पत्तिजननम्‌, बद्धः 
संसारी जीव) साधकः साधन 
वान्मोधख) दश्चर्मोचनभी, 
सक्तो विथुक्तन्धः । उत्पत्ति- 
प्रलययोरभावष्द्धादयो न 
सन्तीत्वेषा परमाथेता । 
दथययुत्पत्िप्रर्ययोरमावः, 

इत्युच्यते, दैतखासचात्‌। “यत्र 


न निरोध है  निरोधनका नाम 
निरोध यानी प्रख्यं है | उत्पत्ति 
« जनको, बद्ध-संसारी जीवको 

साधक मोक्षके साथनवालेको, मुमुक्षु 
मुक्त होनेक्री इच्छावालेकों और मुक्त 
वन्धने छूठे हुएको कहते हैं । 
; उत्पत्ति और प्रलया अमाव होनेके 
| कारण ये वद्ध आदि भी नहीं हैं- 
¦ यहा परमार्थता है । 
उत्पत्ति और प्रट्यक्रा अभाव 
। किस प्रकार है ? इसपर कडा जाता 


हि देतमिव भवति" (ब०उ०२।। है--हतकी असत्यता होनेके कारण 


¢ 1 १४) ५ इह नानेव पयति! 


| [इनकी भी सत्ता नही है || .. 


(क०्ड० श१1१०,११) आत्म! “जहाँ द्वैत-जैसा होता हैं” “जो 


वद्‌ सर्वम” (छा०उ०७।२५२) 
“्रतेवेदं सर्ष्‌" (तरसि चर 
७ ) (एकमेवाद्वितीयम्‌ (छा 
उ० ६) २1 १) हिंद सवं 
यदयमात्मा" (व उ० ९। 
४1६, 9 । ५1 ७) इत्यादि- 


नानाशुतिस्थो देवलासच सिद्धम्‌ 


सतो दुस्तः प्रलयो चा 
सानासतः शश्विषाणादेः | 
नाप्यद्नैलय॒त्मथते रीषते बा । 


यहाँ नानावत्‌ देखता दहै" “चह 
सब आत्मा ही है” “यह सब ब्रह्म 
ही है” “एक ही अद्वितीय यह 
जो कुछ है सब आत्मा है” इत्यादि 
अनेकों श्रुतियोंसे देतकी असत्यता 
सिद्ध होती है । 

उत्पत्ति अथवा प्रक्य सतकी ही 
हो सकती है, शशश्वट्टादि अस- 


इस्तुकी नहीं हो सकती । इसी 
प्रकार अद्वैत वस्तु सी उलन या 





९६ मण्डक्योपनिपद्‌ [ गौ० का० 
का ०५७ व्वपीिक बरितपर्ि> नि वर फ सलिकिक नम [~ न: 
ज्यं चोत्पततिप्रकयवचेति विप्र-| छीन वहीं होती । नो अद्य हो 
लक बह उल्पत्ति-प्रल्यवान्‌ भी हो-यह 
तिषिद्ध्‌ । : तो सवथा विरुद्ध ह । 

यस्तु पुनरैतसंव्यवहारः स ¦ इसके भिना जो प्राणादि 
रूुमवदात्नि भराणादिलकषणः तार च क 

~ हि सतो समानं आत्माम ही कल्पित है-यहं 
५0४ इर्युक्तस्‌ तह गा वात पहले कही जा चुकी है। रच्जु- 
१९ रादि" सर्पौदिख्य मनोविकल्पकी मी रच्छमे 
खक्षणाया रज्ञा अंलय : उत्ति या प्रख्य नहीं होती । 
उत्पत्तिवाँ न च मनसि | रूछुसर्पकी उत्पत्ति या प्रख्य न तो 
रज्जुसरपसोत्पत्तिः प्रख्यो बा न ¦ मनमें ही हेती है और न {मन 


कि न ७ «| 


चोभयतो वा । तथा मानसत्वा-; आर रं । द्ोनोंहीमे । इसी प्रकार 
विशेषादद्वैत्स 1 च हि नियते | तत्व मनोमयत्व भा समान हां हः 
मनसि सुपुप्ते वा दतं यृद्यते ! 





है [4 | 


^ 44 4 








(४) 


4 का 


क्िसनके समाहित अथवा छुपृत्त 
| हो जानेपर द्तका ग्रहण नहीं होता। 

अतो सनोविकत्पनाज्षाजं अतः यह सिद्ध हुआ कि देत 
1 


), र 


1 


तमिति िद्धम्‌ । तखात्पक्तं ¦ मनकी कल्पनामात्र है | इसलिये 
त्र ५ यह ठीक = तकी [4 
ैतस्वासन्चान्िरोधाद्यभाबः ! | सकी कहा है कि देतकी 
तेति ¦ असत्यता होनेके कारण निरोधादि- 
परमार्थेति । त्यता होनेके कारण निर 


कर ¦ का अभाव ही परमार्थता हैं। 
यच दताभावचाचव्यापारो , पूवं ०-यदि ऐसा है तो शालका 


ह 1 व्यापार द्वैठका 
घत्ववादाधझ नाते वि | व्वापार्‌ द्वेठका अमाव ग्रतिपादन 
श त रोधात्‌ 1 : कलेमे ही है, अदरैत-बोधमे नहीं; 
> तथा च सल्यद्रंतख , क्योंकिइससे विरोध आता है 1% ऐसी 
ध = 5 ~=. 
वक्ते | अवस्याम अद्वेतके वस्तुत्वमे कोड 
> अमाणाभावच्छन्याद- | प्रमाण न होनेके कारण शूल्यवादका 





1 





क्योकि दैठका अमाव मर्तिपादन करनेसे 


उकता कि चान्न यद्रैतकी 


क्ण सत्ता अमीछ है 1 


~ 


ही यह नहीं समझा जा 


न ता 32 02००2 -ब२ २0७. 


प्रसङ्गः, दटेतख चाभावात्‌ । 


नः रज्छुसपीदि विकस्पनावा 
निरास्पदत्वानुपपत्तिरिति प्रत्यु 
क्तमेतरकथयुज्जीवयसोत्याह-- 
रज्जुरपि = 
विकलिपतेवेति व्ान्तालुप- 
पत्तिः 

न) विक्रस्पनाकषयेऽविकस्ि- 
तखाधिकस्पितत्वादेव सच्वोप- 
पत्तेः । रज्जुसपंवदसच्बमिति 
चेत्‌ १ न; एकान्तेनाविकलिप- 
तत्वादविकल्पितरज्ज्बंशवत्प्राक्‌ 


सर्पामावविज्ञानातू । विकेत्प- 


यितु म्राग्बिकस्पनोसपतते 
सिद्धत्वाम्युपगमादसच्वाजुप- 
पत्तिः 1 


१द--१४ 


वेतभ्यभकरण 
2: 0 ५६२२७. 


९७ 


प्रसंग उपस्थित हो जाता है; क्योंकि 
देतका तो अमाव ही है । 
पिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है; क्यो- 
कि रज्जु-सर्पादि बिकल्पका निराघार 
होना सम्भव नहीं है-इस प्रकार 
पहले निराकरण कर दिये जानेपर भी 
श्सी शंकाको फिर क्‍यों उठाता है ? 
इसपर [ शून्यवादी ] कहता है- 
'सर्पश्रमकी अधिष्ठानभूता रज्जु भी 
कल्पिता ही है। इसलिये यह 
दृष्टान्त ठीक नहीं है |! 
पिद्धान्ती-नहीं,. कल्पनाका 
क्षय हो जानेपर अविकल्पित आत्मा- 
की सत्ता उसके अविकल्पितत्वके 
कारण ही सम्मब हो सकती है। 
यदि कहो कि रज्जु-सर्पके समान 
उसकी अस्ता है, तो ऐसा 
कहना ठीक नहीं, क्योकि वह 
अविकल्पित रज्जु-अंशके समान 
सर्पामावके विज्ञानके पष्टकेसे ही 
सर्वथा अविकल्पित रूपसे विधमान 
है} इसके सिवा, जो विकल्पना 
करनेवाला होता है उसे विकल्पकी 
उत्पत्तिसे पहले ही विद्यमान खीकार 


'करनेके कारण उसकी असत्ता नहीं 
. | मानी जा सकती । 


4 


९.८ 


मण्ड्ूक्योषनिषद्‌ 


[ गौ का० 


0 11 -४<>20- 


कर्थं पुनः खरुपे व्यापाराभावे 


शाख दवैतविज्ञाननिवत कस्‌ ? 
नेष दोपः 1 रज्ज्वां सर्पांदि- 
वदात्मनि दैतखाविचाध्यस्त- 
स्वात्‌ 1 कथम्‌ ! सुख्यहं दुभ्ली 
मूढो जातो मतो जीणो देहवान्‌ 
प्रयामि व्यक्तोज्व्यक्तः कर्ता 
फटी संयुक्तो वियुक्तः क्षीणो 
दोषं समेत इत्येवमादयः सर्व 
आत्मन्यध्यारोप्यन्ते । आस्मै 
तेष्बनुगतः सर्वत्राव्यमिचारात्‌ । 
यथा सर्पथारादिभदेषु रज्जुः | 
यदा चेवं विशेष्यखरुपप्रस्ययसय 
सिद्धत्वान्न कतेव्यत्व॑ साखेण । 
अकृतकं च शाखं कृतासु- 


कारिलेजमागस्‌ । यतोऽविया- 


ूरव०-किन्तु आत्मखरूपमे 
प्रमाणक्षी गति न होनेपर भी राख 
द्वेतविज्ञानका निवर्तक कैसे है! 


पिद्धान्त-[यहाँ ] यह दोष नहीं 
है, क्योंकि रच्छमे सर्पादिके समान 
आत्मामें अविद्याके कारण ह्वेतका 
अध्यास है। किस प्रकार भै सुखी 
द दुःखी हूँ, मूढ हूँ, उत्पन्न हुआ हूँ, 
मरा हूँ, जराम्रस्त हूँ, देहधारी हूँ, 
देखता हूँ, व्यक्त हूँ, अव्यक्त हूँ, कर्ता 
हैं, फलवान्‌ हूँ, संयुक्त हूँ, वियुक्त हूँ, 
क्षीण हूँ, बद्ध हूँ, ये मेरे है 
इत्यादि प्रकारके सम्पूर्ण त्रिकल्प 
आत्मामं आरोपित किये जाते हैं, तथा 
आत्मा इनमें अनुस्यूत है, क्योंकि 
उसका कहीं भी व्यभिचार नहीं है 
जते कि सपं और धारा आदि भेदोंमें 
रज्जु | 


जब कि ऐसी वात है तो विशेष्य- 
रूप ब्रह्मके खरूपकी प्रतीति सिद्ध 
होनेके कारण उसके सम्बन्धमें 
शाच्चको कुछ कर्तव्य नहीं है. | शाख 
तो असिद्ध वस्तुको सिद्ध करनेवाला 
है; सिद्ध वस्तुका अनुवाद करनेसे 
वह प्रमाण नहीं माना जाता | 


$ 
१ = 
शा० भा० ] वेतब्यप्रफरण ९.९. 
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५ सरि खर्बादिए > [प | पीति 
ध्यारापतता खिलादिविशेपग्रति- : क्योंकि अवियासे आरोपित सुखित्व 
बन्धादेबात्मनः खरुपेणानवखान आदि विशेष पतिवन्धकोंके कारण ही 


१3 


ड 


यासम्‌ 


ग्यरुपायष्यानं च श्रेय 
सुखित्वादिनिवर्तकं 


आत्मस्यमुखित्वादिश्रत्ययकरणेन 


न 
स्वि के 


नेति नत्यस्थृलादिवाक्यः 


खरूपवदसखित्वाद्रपि सुखित्वा- 


५ 
(4 


दिभेदरेषु नासुद्रत्तोऽसि धर्मः । | 


ययसुषनः खान्नाध्यारोपित- 


सुखित्मादिटक्षणो विशेष) । 
यथोष्णत्वगुणीनिशेषवत्यमो 

शीतता । तख्ान्निर्विशेष एवा- 
त्मनि सुखित्वादयों विशेषाः 
कदिपिताः | यत््युखित्वादि शाखः 
: सात्मनखत्सुखित्वादिविशेषनि- 
ठ 


ढ़ 


रचयर्थमेवेति सिद्धम्‌ । “सिद्ध 
निवर्तकत्वात्‌” इत्यागमविदां 


ॐ 


घ्रम्‌ ॥ ३२॥ 


' आस्माकी खरूपसे स्थिति नहीं है, 
¦ और खरूपसे स्थिति ही श्रेय है; इस- 

लिये निति-नेति' और “अस्थूलम्‌ 
। आदि वाक्योंसे आत्मामे असुखि- 


} 


' लादिकी प्रतीति करानेके द्वारा 


1आत्म- शख [ उसमें आसेषित ] सुखित्व 


' आदिकी निवृत्ति करनेतराल है । 
| आत्मखरूपके समान असुखिल 
आदि भी छुखित्व आदि भ्ेदोंमें 
अजुबृत्त धर्म नहीं है । यदि वह भी 
अनुदृत्त होता तो उसमें छुखित्व 
आदिरूप विशेष घर्मका आरोप नहीं 
किया जा सकता था, जिस प्रकार कि 
उप्णच्वघर्मविशिष्ट अग्निमें शीतत्वका 
आरोप नहीं किया जा सकता । 
अतः सुखिलादि विशेष निर्विशिष 
आत्मामें ही कल्पना किये गये हैं । 
इससे सिद्ध हुआ कि आत्माके 
विपयमें जो असुखिल् आदि 
शाख है वह सुखित आदि विशेषकी 
निवृत्तिके ही लिये है। शाल- 
बेत्ताओंका सूत्र भी है---[ सुखिल 
आदि घर्मोका ] निवर्तक होनेसे 
[ अस्थूलम्‌ आदि ] शाकी ग्रामा- 
णिकता सिद्ध होती है” ॥२२॥ 


~> 


४ + ३ 
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मूण्ड्क्योंपनिषद्‌ 


॥ गौं० वधार 


पा निधि चिट चलियिक- 22" १४९2२ 
अद्वैतमाव हां मंज्ञलमय हैं 


पू्ठोकाथेख ` हेतुमाहव--- 


मावैरसद्धिरेबायमहयेन 


भावां अप्यहयेनेव तस्माददहयता 


पूर्व छोकके अर्थका हेतु वत- 


कते हैं--- 


च॒ कल्पितः | 
रिवा॥३३॥ 


यह { आत्तच ) प्राणादि असद्रा्बोसे और अद्वैतरूपसे कल्पित 
= = = तः 
है | वे असद्भाव भी अहतसे ही कल्पना किये गये हैं| इसलिये अदेत- 


भाव ही मह्न्मय है ॥ ३३ ॥ 
यथा रजञ्ञ्वामसद्धिः सप- 
धारादिभिरदरयेन च रज्जुद्रव्येण 
सताय सपे इथं धारा दण्डोऽय्‌- 
मिति बा रञ्जुद्व्यमेव कर्प्यत 
एषं प्राणादिभिरनन्तेरसद्धिरेवा- 
विचमानेः, न परमार्थतः न 
दप्रचरिति मनसि कथिद्धाव 
उपरुक्षयितुं सक्यते केनचित्‌ ; 
न॒ चात्मनः प्रचलनमस्ति; 
परचरितिस्यैवोपरभ्यमाता भावा 
न परमार्थतः सन्तः कल्पयितुं 
--अतोऽद्धिरेवप्राणादिः 
भवरदयन च परमार्थतता- 
स्मना रज्युदर्स्विकद्यारपद्‌ 
भेतेनायं खयसेबात्मा, कल्पित 
सदकखमवोऽपिं सस्‌ । 


जिस ग्रकार रलम अविद्यमान 


(सर्प धारा आदि भावोंसे तथा 
| बिचमान अद्वितीय रज़्जुद्रन्यसे 'यह 


सपं है, यह धारा है, यह दण्ड है" 
इस प्रकार रख्जुद्रब्य ही कल्पना 
किया जाता है उसी प्रकार 
प्राणादि अनन्त असत्‌-अविवमान 
अर्थात्‌ जो परमार्थतः नहीं हैं, [उन - 
भावस आत्मा विकल्पित हो रहा है|-- , 
क्योकि चित्तके चलायमान न होनेपर 
किसीके द्वारा कोई भाव उपलक्षित 
नहीं हो सकता, और आत्मामं 
प्रचछन है नहीं; तथा केवर चलाय- 
मान चित्तमें ही उपलब्ध होनेवाके 
भाव परमार्थतः सत्य हैं-ऐसी कल्पना 
नहीं की जां सकती । अत यह 
आत्मा, खयं एकमात्र सत्खेभाव होने- 
पर भी, असत्खरूप प्राणादि भावोंसे 
तथा रज्जुके समान सब ग्रकारके 
विकल्पके आश्रयभूत परमार्थ सत्‌ 
आत्मखरूपसे कल्पित है | | 


शां० भा० ] चैतथ्यप्रकरण! 
वा 
ते च प्राणादिभावा अष्यदर-| वे त माव णात 


येनैव सतात्मना विकल्पिताः आत्मासे ही कल्पना किये गये हैं, 
क्योंकि कोई भी कल्पना निराधार 


न हि निशस्पदा काचिस्कल्य- नहीं हो सकती । अतः समसन 


नोपलम्यते; अतः सर्वकरपना- | कल्पनाकी आश्रयभूता होनेसे और 
स्द्त्वात्खेनात्मनाद्यखाव्य- | भपमे सरूपे अद्टयका कमी. 
व्यमिचार न होनेसे कल्पना अवस्था- 


मिचारात्कल्पनावस्थायामप्यद्व- | मी अद्वयता ही मङ्गलम्‌ है | केवट 
यता शिवा । कल्पना एव | कल्पना ही अमज्ल्मयी है, क्योंकि 
सिवा । रज्जुसर्पादिषत्वाता- | 9 जे सपौदिके समान भय गादि 
दिकारिप्यो हि उत्पन्न करनेवाढी है । अद्वयता 
द्क हैं ताः । अद्वयता- | अभयरूपा है, इसलिये वही मङ्गल 
भयातः सैव शिवा ॥ ३३॥ । मयी है ॥ ३३ ॥ 
त 
तत्त्ववेत्ताकी हाशियें मानातवेका अत्यन्ताभाव है 


कुतशआहयता शिवा १ नाना- | ओर भी अद्वयता क्यों मज्जलमयी 
है £ जरह एक वस्तुसे दूसरी वस्त॒का 


1 नानाभूत पार्थक्य देखा जाता है 
वहीं अम्र हो सकता है। 
{ किल्तु--] 

नात्मभवेन नामेदं न स्वेनापि कथंचन । 

न पृथडः नापृथकिंचिदिति तच्वविंदो विदुः ॥ ३४ ॥ 


यह नानात्व न तो आत्मखरूपसे है "द 


कुछ है । कोई भी वस्तु न तो ब्रहसे प्रथक्‌ प्रथक्‌ ही--रेसा+ 


तचवेता जानते है ॥ ३४ ॥ 


दृं तत्राशिव भवेत्‌ । 


१०२ म्डरक्योपतिषद्‌ [ भौ० को० 
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नहत्राहये परमाथंसत्यात्मनि । इस अद्वितीय प्रमाथं सत्य 
आसम यह प्राणादि संचारनातरूप 
जगत्‌ आत्ममावसे-परमार्थ सत्यरूपसे 
सभारेमपरमाथेखस्पेण निरूप्य-! निरूपण किये जानेपर नाना अधौत 
मायं नाना वस्तवस्त रघूत सबति। ए के मनी | 
जिस प्रकार प्रकाशद्वारा रू्जुरूपसे 

पृथा रज्छुलरूपण प्रान ` निरूपित होनेपर कल्पित सर्प पृथक 
पनरूप्यसाणो न नानाभूतः | रूपसे नहीं रहता उसी प्रकार 
| परमार्थरूपसे विरूपण किया जानेपर 

हि क : जगत्‌ आसाते पृथक्‌ वस्तु नहीं 
खन प्राणाग्रास्पनेद्‌ धिते : ठता ]; ओर्‌ न यह, रच्लु-सर्पके 


॥ 


कदाचिदपि रक्‍्जुधपंवस्करिय- समान कल्पिते होनेके कारण ही, 
¦ अपने प्राणादिखल्पसे कमी दु 
तलाद्‌ । 


रहता है | 

तथान्योन्यं न पृथक्राणादि तया जिस प्रकार घोड़ेसे मैंस 
वस्तु यथाधान्पहपः परथम्विद्यत पथक्‌ है उत प्रकार प्राणादि वस्तु 
एवम्‌ । थतोऽसच्राननपृथम्बि 


प्राणादिधंषारजातमिदं जगदा- 


[अ 


रिषत सर्पोऽतति तद्वत्‌) नापि 


पसम भी पृथक नहीं हैं । इसी- 
लिये असह्॒प होनेसे आपसमें अथवा 
किसी अन्यतते कोई वस्तु अपृथक्‌ भी 


9 =, 
| 


| 
के | ह-एसा आसङ्ग ब्राह्मणदेग 
ब्रक्चिणा प्रहु | अतोऽग्निवहेतु | परमाधतचको जानते हैं |.अत 
। 
1 


1 


अन्योन्यं परेण वा किंचिदिति | 


1 


एव॒ प्रमाथ॑त्वमास्मविदो | 
1 


52 


र 


[ 


जाभावादद प्र चिवेत्थ- 


[1 


अमङ्गट्की हेतुताका अमाव होनेसे 
द्य 


 है-यह इसका 
॥ 


॥ 


भिप्रायः ॥ ३४ || 


सङ्गख्मर्य 
। 


4 4 


तात्पयं है 


~उ > 
[0 


झां० भा० | यैतथ्यप्रकर्ण १० 
है ६/4 रहस्यक साक्षी कोच थे ? 
तदेतत्सम्यग्दशेलं स्तूथते--| अव इस सम्यन्नानकी स्तुति की 
| जाती है--- 
थै तरयः ( सनि (~ 
वीतरागसयक्रोधैमुनिभिरवेदपारगैः । 
6८ 9 ब्किल्प = £ 
निर्विकिल्पो इयं दृष्टः प्रपञ्चोपरामोऽद्धयः ॥ ३५ ॥ 
जिनके राग, भय और क्रोध नित हो गये हैं उन वेदके पारगामी 
मुनियोंद्वारा ही यह निर्विकल्प प्रपश्नोपशम अद्रय तत्त देखा गया है ॥१ण्णी 
विगतरागमयद्वेपक्रोधादिसबे- | जिनके राग भय और क्रोधादि 
मैः ९ (ननशीरे समस्त दोष निवृत्त हौ गये हैं. उन 
दोषैः स्वेदा सुनि्िमेन स॒नियो अर्थात्‌ सरवैदा मननशीछ 
विंवेकिमिवेंदपारगैरबगतवेदार्थ- | चवक जीर वेदने पारामिगी 
त, यानी वेदार्थके सर्भज्ञ वेदान्तार्थ- 
तच्क्ञानिभिनिविंकस्पः स वि- | परायण तखज्ञानियोंद्वारा यह 
कर्पशस्पोध्यमार्मा च उपलब्धो सव, ्रकपके विवल्ार „रदित 
ध निर्विकल्प और प्रपञ्चोपश्चम-दवेतरूप 
बेदान्ता्थतत्परे प्प्ोपशमः-- | भेदके विस्तारका नाम पपन है 
१ का ० उसकी जिसमें निचृत्ति हो जाती है 
रस्तस्योप्‌- 
्प्वो ० हे वह आत्मा प्रपद्नोपशम है-इसीलिये 
शमोडमावोी यखिन्‍्स आत्मा | जो अद्वय है ऐसा यह आत्मा पण्डित 
पपश्लोपशमोइत. ए्वाइयों | यनी वा ता 
| शि तवेदा 4 संन्यासियोद्वासा ही देखा जा सकता 
विगतदोपैरेव पण्डितेबंदाल्ताथ | हे । जिनके चित्त रागादि दोषसे 
= = _ ~, £ 
तत्परैः संन्यासिभिः परमास्मा दूषित हैं और जनकं दान अपने 
| न्त पक्षका आग्रह करनेवाले दै उन 
दरश शक्यः; नाः रांगादिकड- अन्य तार्विकादिको इस आत्माका 


परित्चेतोभिः खपक्षपातिदशने- साक्षात्कार नहीं हो सकता-यहं 
1१५ इसका अभिप्राय है ॥ ३५ ॥ 
द 





स्तार्किकादिभिरित्यमिग्रायः 


१०४ माण्डूक्योपनिपद्‌ [ मौ० काण 
य व ण [ 1 बलि ० 
त्वदसनका आदेश 
यस्तात्सवानर्थप्रशमरूपत्वाद- | क्योकि सम्पूर्ण अनर्थोका निदृत्ति- 
द्यं शिवमभयसू-- स्थान होनेसे गद्य ही मद्गढल- 
मय और अभयरूप है-- 
तस्मादेवं विदिलैनमहेते योजयेस्स्पृतिम्‌ | . 
अद्वैतं ससयुपराप्य जडबष्टोकसाचरेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
इसलिये इस ( आत्मत ) को ऐसा जानकर अदेतमे मनोनिवेश कर 
और अद्वेततत्वको प्राप्त कर छोकमें जडबतू व्यवह्यर करे ॥ ३६ ॥ 
अत एदं विदित्वैनयैते स्मरति! इचि इसे ऐसा जानकर अदैत- 
योजयेत्‌ । अ यैव स्मृति | में मनोनिवेश करे; अर्थात्‌ अद्वे तबोध- 
९ | व के लिये ही चिन्तन करे। और 
कुर्यादित्यथः। तचाद्धेतमवगस्या- ¦ उस अद्ैतको जानकर अर्यात्‌ 'मैं 
हमसि परं ब्रह्लेति विदित्वा-| दी पहन हैँ! ऐसा ज्ञान प्राप्तकर, 
वीतं > यानी सम्पूर्ण सेकन्यवहारसे शत्य, 
शनायाच्तीत साक्षादपरोक्षाद ज- व आदिसे अत साधा, 
अपरोक्ष अजन्मा आत्माकों अनुभव- 
जड्वछोकमाचरेत्‌ । अप्रस्याप- | कर लोकम जडवत्‌ आचरण कर | 
यज्ञात्मानमहमेबंबिध इत्यूमि- | ताल वह द कि मैं ऐसा हूँ 


मारमानं सर्वरोकव्यवहारातीतं 


इस प्रकार अपनेको प्रकट न करता 
आये ॥ २६॥ हुआ व्यवहार करे ॥ ३६ ॥ 
">> 
( तत्त्वदशीका आचरण 
कथा चया लोकमाचरे- | जोकमें कैसे व्यवहारसे आचरण 


दित्याह- 


क ये | करे £ इसपर कहते है-- . 
ल्तुतननसस्कारो निःखघाकार एव च । 


चलाचलनिकेतश्र यतिर्यारच्छिको भवेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
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यतिको स्तुति नमस्कार 
हो चर (शरीर ) और अचल 
होकर 
जाना चाहिये ॥ ३७ ॥ 

स्तुतिनमस्कारादिसर्वकर्म- 

वजितस्त्यक्तसर्ववादैपणः 
पन्नपरमहंसयारिवाल्य इत्यभि 
भ्रायः-“एतं वे तमात्मानं 
विदित्वा” (० उ० ३। ५1 १) 
इत्यादिश्रुतेः; “तदूबुद्धयस्त- 
दात्मानसत्निष्ठासत्परायणाः 
(गीता ५। १७) इत्यादि- 
स्परतेथ-- चरं शरीरं ग्रतिक्षण- 
मन्यथामायात्‌ अचलमात्म- 
तच्छम्‌ , यदाकदाचिद्धोजना- 
दिव्यवहारनिमित्तमाकाशवदचलं 
खरूपमात्मतखमात्मनो निकेत- 
माश्रयमात्मस्थितिं पिस्पत्याह- 
मिति मन्यते थदा तद्‌। चलो देहो 
निकेतो यख सोऽयमेवं चलाचल: 
निकेतो विद्वान्न पुर्रवाद्यविषया- 
श्रयः; स च यादच्छिको भवेत्‌) 





ओर खधाकार ( फैकर्म ) से रहित 


( अत्मा ) में ही विश्राम करनेवा 


यादच्छिक ( अनायासटन्ध वस्तुदारा सन्तुष्ट ॒रहनेश्रल ) हो 


स्तुति नमस्कारादि सम्पूर्ण क्सि 
रहित तथा बाह्य एपणाओंका त्यागी 
हो, अर्थात्‌ “निश्चय इस उस 
आत्माको जानकर” इत्यादि श्रुति 
ओर “जिनकी बुद्धि, आत्मा और 
निष्ठा उसीमें ठगी हुई हैं तथा जो 
उसीके दारणापन हैं” इस स्प्रतिके 
अनुसार परमहंस पारित्राज्य भावको 
प्रात्त हो-प्तिक्षण अन्यथा भावकों 
प्राप्त होनेवाला होनेंसे “चल” शरीर- 
को कहते हैं तथा 'अचछ' आत्म- 
तत्तका नाम है-इस प्रकार जब- 
तब मोजनादिः ग्यत्रहारके निमित्तसे 
आकाशके समान अविचल अपने 
खरूपभूत आत्मतत्तको जो अपना 
निकेत यानी आश्रय है उसे अर्थात्‌ 
आत्मस्थितिको भूछकर ज्र 'मैं हूँ” 
इस प्रकार अभिमान करता है, 
उस समय “चल यानी शरीर ही 
जिसका निकेत है-इस प्रकार विद्वान 
चलाचलनिकेत होकर अर्थात्‌ फिर 
बाह्य विषयोंका आश्रय न करके 


| थाइच्छिक हो जाय; तात्पर्य यह कि 


९०६ [ नौ० का० 


माण्इक्वोपनियद्‌ 


न्द चलन नमान 
म म नन्दनग च "प 





च्छाग्रा्कापीनच्छादनग्रासः अनायन ही भक्त हुए क 
मात्रदेहलितिरित्वथः ॥ ३७! गच्छन आर पतमानं ।जसक 














0 3 
+ दिवि ततता 111 
अकचिट तचलाचवशाका विक्षद 
तत्वभाध्यात्मक दृष्टवा दत्त द्रा हु उद्यतः | 
^ = ड 
सतस्तदारा स्त॒न्च्ाह म्‌ प सत्र ट 
तखशरृतर्‌ सस्तत्त्याद युता स्चेत्‌ ॥ ३२८ ॥ 
{निनि वह विकी पुरुष आध्यानिक तचो देखकर ओर वाह्म 
तका नी अनुयव कर, तच्वीयूत और कचनं ही सनयं करनेयल होऋर 
नद = -- -+- ~ 
वैेखद चुत न हावी टा 
ब्रु पनि थिर्ग्या +> भि दध न सि था और 
च प्रधन्वादतन्छम्‌ अधच्या- शयदा व्याह नह्य त्च और 
[4 १ 1 त्‌ द =-~-~- भ अस्या >~ द 
(तमक च दहादिरशषणं रज्डुपर्पा- ` °य आध्यात्मिक . त्ख 
[वि 11 ~~ (> नानः न पुस्‌? 
= दिवत्छपमायादियच नन विकारों नान्यन्‌ 
“वन्स्वममागरादर् अनुतरं. इत्यादि अ ~ 
पत्‌ इत्यादि श्वातक अनुसार रख्जु- 
भव + £ विकारों नामतरेद्ःः ~, ~ ~ 
ऋ्मण निकारो नामय, स्वि समान एवं खद वा मायाके 
(ऋ | नान निव्या हैं: तया सत्य 
\छा० 5० ६1१1४ ) इत्या- परान निष्या हैं; तया “भ्व सत्य 
(५ , झ दन्न > > ओर व्ही ~~ ॐ 
द्वितः | आत्मा च्‌ सथाह्ला- < | नाता है और वही द हैः 
# भ को रू 
इंच श्र/त्क्ष असन आत्मा बाहर 
यू यस्ते हले 6 "~ ण जलुचार आत्मा बाहर- 
`“ हनाभूर्वाञ्नन्तरोऽ- 


गर्वः कृत्स्न आकाशवत्सबंगत 
द्माऽ्चलो नियुंणो निष्को 
व्यः तत्मत्व न्‌ आत्मा 
तचमासि? (छा० ४«५] ८-१६) 
नि श्चुतः] 


शर्‌ ध्र 


इत्यवे तच्च ष्ट 


< 2. 


भृतस्दारमो त्‌ च्राञ्रसणेों 


दे 
२ 
४: 
हा 
1 
| 


: अजन्ना, कारण- 


2 1 


~ 6०.' 
छ 


रहते; कायरहित. अन्तकवाह्यञन्य, 
रिपर्ण, जादाद्धे सर्वगत, 
पर्प, आदाशके मान सवगतः 
दः अच, निर्म, निष्कट और 
= रिष्िय स 
कन इस प्रकार तत्तका 
पाक्षात्कार कर तच्छी भूत और उसीमें 
स्स्ण कनक म 9 चाद्यः 
<"! दर्न्रद्य होकर अयात्‌ चद्व 
[क प क, 
सन हकर जिस प्रकार मनको 
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यथातच्वदशी किचित्तसात्म- । ही आत्मा माननेवाला कोई अतत्त्त- 
त्वेन प्रतिपन्नश्चिचचलनसन्नु | दौ पुरुप किसी समय चित्तके 


चलितमात्मानं मल्यमानस्तवा- 


चरितं देहादिभूतसात्मातं 





चश्चर होनेपर आत्माको भी चछाय- 
मान मानकर अपनेको त्से 
विचलित ओर देहादिरूप समझकर 


कदाचिन्मन्यते प्रचयुतोऽ्हमात्म- | मानता है कि इस समय मैं तच्वसे 


तच्वादिदानीमितिः समाहिते 
ठ मनसि कदाचित्त्वभूतं 
असन्नात्मानं मन्यत इदानीमसि 
तत्वीभूत इति; न तथात्मविः 
द्येत्‌ । आत्मन एकरूपत्वा- 
त्खरूपग्रच्ययनासम्मवाच्च । 
सदैव वक्षासीत्यभ्रच्युतो भवेत्त- 
सारद प्रच्युतात्मतस्वदश॑नो 

भवेदित्यमिप्रायः “शुनि चैव 
श्वपाके च पण्डिताः समदनः" 
(गीता १२।१८ ) “समं सर्वेषु 
भूते" (गीता १२1 २७ ) 
इत्यादिस्प्रतेः ॥ ३८।॥ 


च्युत हो गया हूँ तथा किसी समय 
चित्तके समाहित होनेपर अपनेको 
तत्वीभमूत और प्रसन्न समझकर 
मानता है कि इस समय मैं तत्वस्य 
हूँ उसी प्रकार आत्मवेत्ताको न हो 
जाना चाहिये; क्योंकि आत्मा सर्वदा 
एकरूप है और उसका खरूपसे च्युत 
होना भी सम्भव नहीं है। अतः वहं 
सदा ही “(ब्रह हूँ?” ऐसा निश्चयकर 
तचसे च्युत न हो; तार्थ यह कि 
सदा ही अच्युत आत्मदर्शी हो, जैसा 
कि "कुत्ते और चाण्डाठमें भी विद्वानों 
की समान दृष्टि होती है”तथा सम्पूर्ण 
भूतोंमें समान भावसे खित आदि 
प्रमाणित होता है ॥३८॥ 


"स्व 
५. रि ¢. 
उति श्रीगोबिन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपिजकाचायल 


श्रीशङ्करमगवतः कृतौ 


= = यै -श् [रः ४ 
गौडपादीयागमशाखमभाष्ये वेतध्याख्य 


द्वितीय प्रकरणम्‌ ॥ २ ॥ 
-~<-0<>“ 


हि ४ पट रण ४ 1 
ऊट द ४ 
- "2. 
~ „९ __ "पश्यो-) { आगमप्रकरणमे ) आीद्धास्का 
य॒ उक्तः प्रयश्च । ॥ 
है कक निर्णय करते समय यह वात केवल 
आत्मेति | नतिज्ञामात्रते कही टै कि आसा 
प्रतिज्ञामाओेण \ कृति हैतं न प्रका निद्त्तिखान दिव, और 


अश्वेतखरूए हैं तथा जान हो जाने 
घिद्यत इततच 1तन्न इंतदासावरतु पर दत नहीं रहता। फिर वेतथ्य- 


वैतथ्यप्रकरणेन खद्मपायागन्ध-  प्रकरणमे खप्न, माया और गन्धन 
| नगरादिके इशन्तोंसे द्दयेल एव 
वेनगरादिष्णस्तद्स्यलरद्यन्त- | आदि-अन्तवत्व आदि तर्मह 
बच्यादिहेतुभिसकेण च प्रति-' तर्बपे भी दते अमावक प्रतिपादन 
| किया गया । किन्तु वह अध्त का 
पादितः) अद्भत किमागसमत्रण | चाखसातरसे ही ज्ञातव्य है अर्थवा 
र भी जाना जा सकता ट 


पचमः शिवो 


इसपर कहते है--तकंसे भी जाना 
आह-्क्यते तकणापि ज्ञातुम्‌ ; : जा सकता है ! सो किस प्रकार 


तत्कथमित्यद्वैतप्रकरणमारस्यते। | इस कातकम वतनन लिये अद्वत 


| प्रकरणका आरम्भ किया जाता ह्वै। 
उपाघ्योपासनादिभेदजातं सब | उपास्य और उपासना आदि सम्पूण 
१ अदय 
[वित्थ तथं देवरशत्पाटयः परसा | भेद मिथ्या है, केबल आत्मा ह 
न 9 प्रमार्थखरूप है--यह बात पिछले 
इति धितमरीते प्रकरणे; यत+-- | प्रकरणमें निश्चित हुई है; क्योकि - 
मेददनी कृपण है 
उपासनाश्रितों धर्मों जाते ब्रह्मणि बतेते। 


प्रागुखत्तरजं सर्ब तेनासौ पणः स्मृतः ॥ १ ॥ 
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उपासनाका आश्रय ठेनेबादा जीव कार्य ब्रहममे ही रहता है 

[ अर्थात्‌ उसे ही अपना उपास्य मानता है, और समझता है कि ] 

उत्पत्तिसे पूर्व ही सत्र अज [ अर्थात्‌ अजन्मा ब्रह्मखरूप ] था । इसलिये 
बह कृपण ( दीन ) माना गया है ॥ १ ॥ 

उपासनाभित उपास्चनामात्मनो!  'उपासनाशरितः'--उपासनाको 

मोक्षसाधनत्वेन गत उपासको- ' अपने मोक्षके साधनठ्पसे मानने- 

वाल पुरुष अथात्‌ भें उपासक 


ऽद ममोपास्यं श्रह्न | तदुपासनं ¦ हूँ, और ब्रह मेरा उपास्य है । 
छता जाततः अक्षणीदानी : उसकी उपासना करके इस समय 
४ ¦ कार्यत्रह्ममें रहता हुआ शरीरपातके 


वर्तमानोऽलं ब्य शरीरपातादूध्वे | अनन्तर मैं अजन्मा अह्मको ग्राप्त हो 


प्रतिपत्स्थे प्रायुत्पत्तेधाजामेद | जाऊगा तथा उत्पत्तिके पूव भा यह 
और मैं अजरूप ही थे | 


सर्वमहं च । यदात्मकोऽहं | उत्पत्ति पूर्व मै जैसा था अव उलन 


परागुस्पत्तेरिदानीं जातो जाते | दोकर जात्न्रह्मं वतमान इना 
, अन्तमे उपासनाद्वारा मैं फिर उसी 


ब्रह्मणि च बतसाव उपासनया । द्पको प्राप्त हो जाऊँगा--इंस प्रकार 


पुनस्तदेव प्रतिपत्य इत्येब- , उपासनाका आश्रय देनेवाल साघक 


जीव क्योंकि क्षुद्भह्वेत्ता है, इस 
सुपासनाशितों धः साधको | कारणसे ही यह _ सवेदा अजन्मा 


येनेवं छुद्ह्नवित्तेतासी मौ कारणेन | ब्ह्मका दर्शन करनेवाले महात्माओं- 
छपणो दीनोऽल्पकः स्पत | द्वारा कृपण-दीन अथौ क्षुद्ध माना 


गया है-यह इसका असिप्राय 
नित्याजवद्मद शिभिरत्याभप्रायः जैसा कि “जो वाणीसे प्रकट नहीं 


ध्यद्वाचानम्युदित॑ येन वाग | देता बल्कि जिससे वाणी प्रकट 
होती है, वही रह्म है-रेसा जान; 


भ्यते । तदेव बह्म तव वद्ध नेद जिसकी द्‌ उपासना करता है 
यदिदझुपासते” (के० उ० ९। ४) | ब्रह्म नहीं हैं” इत्यादि तठ्वकारः 


| इत्यादिश्वुवेस्तलवकाराणाम॥ ॥ | श्रतिसे प्रमाणित होता है॥१॥1 , 
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अद्वेतश्रकरण 
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1 1 1 स्वर्ग 1 4. ~ र. 2 ८ + 
ख्यं ब्रह्म । यद्माष्याविद्याकृत- | मरहम अकार्पण्यरूप है, जिसे प्राप 


¢ £ क क [ 
सवंकार्थण्यनिवृत्ति्तदकापण्यं 
वक्ष्यामीत्यर्थः 


तदजाति, अविद्रमाना जाति- 
रख समतां गतं सर्वसाम्यं 
मतम्‌| कसात्‌ १ अवयववेपस्था- 
भावात्‌ । यद्वि सावयवं वस्तु 
तदवयववेपभ्यं गच्छज्ञायत इत्यु- 
च्यते । इदं तु॒ निरवयबत्वा- 
' स्मतां गतमिति न कैथिदवयवैः 
सफुटत्यतोऽनास्यकायेण्यम्‌ । 
समन्ततः समन्ता्था न जायते 
किंचिदत्पमपि न स्फृठति 
रज्जसर्षवदप्रियाङ़ृतच्छया जाय- 
मानं येन प्रकारेण न जायते 
सर्वतोज्जमेव अ्क्ष मवति तथा तं 


रकारं शृण्वित्यर्थः ॥ २ ॥ 





न अमल» नस. 
~~ 


होनेपर अविद्याकृत सम्पूर्ण कृपणता- 
की निवृत्ति हो जाती है; उस क्पण 
भावसे रहित ब्रह्मका मैं वर्णन करूँगा- 
यह इसका तात्पर्य है ! 

वह अजाति अर्थात्‌ जिसकी 
जाति न हो और समताको प्राप्त 
अर्थात्‌ सबकी खमानताको प्राप्त है। 
ऐसा क्यो है ? क्योंकि उसमें 
अवयवबोंकी विपमताका अमाव है | 
जो वस्तु सावयव होती है वह 
अबयबोंकी विषमताको प्राप्त होनेके 
कारण उत्पन्न होती है! ऐसे कही 
जाती है। किन्तु यह ब्रह्म तो 
निरवयत्र होनेके कारण समताको 
प्राप्त है, इसलिये विन्दं भी अवयतरो- 
क्रे रूपे प्रस्फुटित नहीं होता। 
अतः यह सब ओरसे अजाति अर्थात्‌ 
अकार्पण्यरूप है | जिस प्रकार कि 
कुछ भी उत्पन्न नहीं होता जात्‌ 
रूजु-सर्पके समान आविद्कषटसे 
उत्पन्न होता हुआ भी जिस प्रकार 
उत्पन्न नहीं होता-सब ओर अजन्मा 
ब्रह्म हो रहता है. उस प्रकारको 
शरवणं करो-यह इसका अभिप्राय 


है ॥ २॥ 


नरः 


१९९ साण्डूक्योपनिपद्‌ [ गौ० का० 
य चरििफत- बरस वरियक १00 न्‌ 10 1 टअ 
जविकी उत्वततिकते विपयरमों दृष्टान्त 
[3 £ $ पु स= अजन्मा ध 
अजाति व्रह्माकाप्ण्य वक्ष्या : म अजन्मा बरह्म जो कृपणः 
, ०, माततत रहित हैः वर्णन करता द 
भीति प्रतिज्ञातम्‌ ¦ तत्सिद्धयथ दती प्रतिज्ञा की है। उसकी सिद्धिके 
लिये हेतु ओर शृटन्तं भी वत्ता 
हँ---इस अभिप्रायसे कहते हं-- 
[0 क [व 
| 


आत्मा ह्याकाशवजीवैधेटाकाशैरियोदित 
घटादिवच्च संधातेजीतप्रेतननिदरेनम्‌ ॥ ३ ॥ 


हेतु चास्तं च वक्ष्यामीत्याह-- 


आत्मा आकाशके समान हैः वह घटाकाशोंके समान जीवरूपसे 
उन हुआ है | तथा [ मृत्तिकासे ] घटादिके समान देहसंघातरूपसे भी 
उत्पन्न हुआ कहा जाता हैं। आत्माकी उत्यक्तिके विषयमें यही दृष्टान्त 
हैं ॥३॥ 
आत्मा प्रो हि यसादाकाश- ` कोवि परमातमा ही आाकाहवत्‌ 
बह्म निरयः सबंगत , अर्थात्‌ आक्राशके समान सदम 
आकाशवदुक्तो जीयैःश्े्षटा- , निखवव और सर्वगत कहा गया है 
फाशरित घटाकाशतुल्य उदित , अर हौ वेठकाशसब्श क्षेत्रजञ 
, जीबोंकि कहां 
उक्तः से एषाकाङसमः के रूपम उत्पन्न हुआ के 
आना गवा है, इसलिये वह परमात्मा ही .. 
आत्मा) ४ 
। आकाशके समान है । 


त्रा परकार्यं |] 
अथ बा घटाकाशेयथाकाश | अथवा यों समझो कि जिस 
उदिव प्रकार धटाक्षारेके रूपमें आकाश 
अदत उठ्बसथा परो 
रो जीवात्म- उत्पन्न छुआ है उसी प्रकार परमात्मा 
भिरुतपन्नः । जीवात्मनां परसा- | नीवातमाओंके रूपसे उत्पन्न ईं 


है | तात्पर्य यह है कि वेदान्तोमं 
दात्मन उत्पत्तिर्या = 
तमन उत्पत्ति रतेबेदान्तेषु ' जो पत्मात्मासे जीवात्माओंकी उत्पति 


शां० भा० ] 
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3 ८६०१० ०६०२७ ४०२५० य - = क चर 
॥ 


सा महाकाशाद्षराकाशोरयसि- 


समा न परमार्थत इत्यभिग्रायः। 

तसदेवाकाशाद्धसदयः 
संघाता यथोत्यच्चन्त एवमाकाश्च- 
सानीयात्परमात्मनः प्रथिव्या- 
दिभूतसंधाता आध्यात्मिकाथ 
कार्यकरणलक्षणा रज्जुसर्पवद्धि- 
करिपता जायन्ते 1 अत उच्यते 
घटादिवच संघातेरुदित इति । 
यद्‌ मन्दुद्धिभरतिपिपादयिपया 
श्रुत्यात्मनो जातिरुच्यते जीवा- 
दीनां तदा जातावुपगम्यमानाया- 
मेतननिदशनं दशन्तो यथोदिताः 
का्चवदित्यादिः ॥ ३॥ 


` सुनी जाती है वह महाकाशे 
। घठाकाशोंकी उतयत्तिके समान है, 
परमार्थतः नहीं | 
उसी आकाशसे जिस प्रकार घट 
आदि संघात उत्पन्न होते हैं, उसी 
प्रकार आकाशसानीय परमात्मासे 
र्जुमें सर्पके समान विकल्पित हुए 
पृथिवी आदि भूतसंघात और शरीर 
तथा इन्दियरूप आध्यात्मिकमाव 
उत्पन्न होते है । इसीसे कहां जाता 
है-घटादिके समान देदादिसंधात- 
रूपसे भी उदित हुआ है। जिस 
समय मन्दयुद्धि पुरुषोंके प्रति प्रति- 
पादन करनेकी इच्छासे श्रुतिने 
आत्मा जीवादिकी उत्पत्तिका वर्णन 
किया है उस समय उनकी उत्पत्ति 
माननेमें यह उपर्युक्त आकाशादिके 
समान ही निदर्शन-इछान्त है॥रे॥ 


3207८ अर 


जीवके विलीन 


होनेयें दणन्त 


धटादिषु प्रलीनेषु धटाकाश्चादयो यथा । 
आकाशे संप्रलीयन्ते तहज्जीबा इहात्सनि ॥ 8 ॥ 


घटादिके खन होनेपर जिस प्रकार 
हो जाते हैं उसी प्रकार जीव इस आत्मा 


यथा धटादयुत्वत्या घटाकाशा- 
द्युत्पत्ति; यथा वा षटादिप्रसय 


१०-१६ 


घठाकाशादि महाकारामे छीन 
विलीन हो जाते हैं ॥ ४ ॥ 

जिस प्रकार धटादिकी उत्पत्तिसे 
घटाकाशादिकी उत्पत्ति होती है और 
जिस प्रकार धयदिकै नाशसे घटा- 


१९४ माण्ड्योपनिपद्‌ [ मौ०का० 

२७२५ -8१ नरक *र्सि2"र्ली1० “2०० बरी क बलि न व न 
धुटाकादादिप्ररयसद्देहादि- ¦ काशादिका नाश होता है उसी 

प्रकार देहादि # संघातकी उप्पत्तिसे 

संघातोत्पत्या जीबोत्पततिस्त- | जीवी उत्पत्ति होती है और उनका 

` छ्य होनेपर जीका इस आत्मामे 
ख्य हो जाता है | तार्य यह्‌ है. 
प्रलयो न खत इत्यथः ।। ४ ॥ | कि खतः उनका ख्य नहीं हता॥३॥ 


सख्ये च जीवानामिहात्मति 


(^ 
अत्माकी अङ्गतां दणन्त 
सर्वेदेष्वालेकख एक्शि-' सम्पूर्ण देहोंमे एक ही आत्मा 
होनेपर तो एक आत्माक्े जन्म-मरण 
अननमर्गसुलादमत्यासमान , और घुख-टुःखादिमान्‌ होनेपर 
सभीको उसका सम्बन्ध होगा तथा 
| ' कर्म और पल्की संकरता हो जायगी 
4 [= + ३ [न † क्छ म किरं च्छ री 
साह्यं च यादिति य॒आहुदँति- [ अथात्‌ कर्म किसीका होगा ओर 
॥ उसका फर कोई और ही मोगेगा | 
नतान्ीदयुच्यते-- | इस प्रकार जो द्वैतवादी कहते हैं 
। उनके प्रति कहा जाता है-- 
य्‌ येक {सि म क ७.५ 
पथकृसिन्ययाकररो रजोधूमादिभिर्ु । 
ह ४. कप ६ 
न सव संयुज्यन्ते तहुज्जीवाः सुखादिभिः.॥ ५ ॥ 


भस प्रकार एक घठकाशके घूढि और धुँ आदिसे युक्त होनेपर 
नत घटाकारा 
समस पका उनसे युक्त नहीं होते उसी प्रकार जीव मी छुखादि 
धमि स्मि रह होते । [ अर्थात्‌ एक जीवक सुखादिमान्‌ होनेपर सब 
जच छुलामान्‌ नहीं हो जाते ] | ५॥ 
क 531८9 5 
ट 
£ यहाँ 'देह! शत्दसे लिङ. 
सी 9 ५ 2... से दहे समझना चाहिये, कर्कि जीवत्वका नाश 
छ नाश ही हो सकता है, स्थूल देहके नाशसे नहीं । | 


| ६७ 3 हक 
संदात्मनों तत्सश्वस्पाक्रयाकद 


------- 


शां०्भा० 1 अद्वैतप्रकरण १५ 
2 [कण्क क क तिति 


१ 


1कसिल्यटाकाशे रजो पूरा" जिस प्रकार एक प्रधकाशके 
दिभियुते संयुते न एवं ष्य हि भौर इ दन ए 
धृटाकाशादि उस धूलि और धुएँसे 


काशादयसद्रजोपमारदिशी सु न होते उसी प्रकार जीव 
संयुज्यम्ते तहडीया। सुखादि भी सुखादिसे लि नहीं होते। 


नल्येक एवास्मा ! ११०-आा तो एकद्दीहै न 
बापू; सह ने श्रुतं ख तिद्धान्वी-हाँ, क्या कते यह 
त सुना कि सम्पूर्ण संचि 
कावतसैतपतिणेक एताति ८ समान व्याप्त एक दी 


आत्मा है 
पर्व ०-यदि आतमा एक ही है 


येक एवात्ा तहि 
तौ वह सत्र सुखी-दुःखा होगा । 


सुखी दुःखी च खत | 
नेद संख्यचीय सम्भवति) सिदान्ती-संस्यवादीकं १ 
त हि सांख्य आत्मनः आपत्ति सम्भव नहीं है! स॑र 
व सुखहुःलादिम्वम आत्माका सुट खादिमल खकार 
निषदिः च्छति । नहीं करता; योकि सुखदुःखादि त 
पयुपगमातसुखदु बुद्धिसमवेत माने गये हैं तथा इसके 
सिता अनुमबखरूस आत्षावी भेदः 


नाम ने चोपलब्धिस का | 
तमतो भेदकल्पनया प 6 कोई प्रभाग भी नह है। 
सदाम प्रधार्नस प्रध्यः यदि वहो कि भेदन होनेपर तो 
3 प्रधावकी परर्थता मी सम्म नहीं 
लुपप्त्तिरितते (६ न) प्रधान | है, तो ऐसा कहना दीक नहीं; 
७ सम्पादित 5 

त्मन्यसम्वापात्‌ । । 
की वक्ष जामे साथ सम्बन्ध नहीं दै। 

दि हिग्रथानकत नमो पोष | यि पनात व 

षम रूप 


ब्य पुरुषेष मेद 


१९६ ` माण्ड़क्योपनिपद्‌ [ स्तै काण 
[० 2 व ियेफ, ०५ 1 1 


1 
त॒त्‌, प्रधानस पाराथ्यमात्मकर्ल | हतत आत्माका एकल माननेमें 


म्रधानकी परार्थता सम्मव नहीं हो 
पपद्यत इति युक्ता पुरुपभेद्‌- 8 
नो । सास्यैन्धो सकती थी ओर तव पुरुषोंकि भेदकी 
कल्पता ' बृ च्‌ ! 


कल्पना करनी ठीक थी। किन्तु 
मोक्षो वाथः पुरुषसमबेतो5स्युप सांस्यादी तो बन्ध या मोक्षको 


गम्यते । निविंशेषाश्च चेतन-! पुरुपते सम्बद्ध ही नहीं मानते; वे 
सात्रा आस्पानोऽभ्युषगस्यन्ते । ¦ तो आत्माओंको निर्विशेष और चेतन- 
अतः पुरुषसत्तामात्रप्रयुक्तमेव मान दी मानते हैं। अतः प्रधानकी 
प्रधानस पारार्थ्यं सिद्धं न तु | कक ता केवल पुरुषकी सत्ता- 

: मात्रसे ही सिद्ध है, पुरुषोंके मेदके 
पुरुपमेदग्रयुक्तमिति । अतः 


कारण नहीं । इसलिये पुरुषोंकी 
पुरुषमेदकरपनायां न प्रधानस्त | भेदवल्पनामे प्रघानकी परार्थता 


पाराध्यं हेतुः ` कारण नहीं हे । 
न चान्यस्पुरुपभेदकल्पनायां इसके सिवा सांख्यवादियोंके 
प्रमाणमस्ति सांख्यानाम्‌ \ ¦ पस पर्पोका भेद माननेमे ओर 
काद्‌ प्रमाण नहीं है । पर 
( आत्मा ) की सत्तामात्रको ही 
छृत्य खय्‌ च्यते युच्यते च | निमित्त वनाकरं प्रधान खयं वन्ध 
अ्रधाचस्‌ 1 परथोपरुन्धिसात्र- ५ हा प्राप्त होता. है, औौर 
वह पर केवर उपलब्धिमात्र सत्ता- 
खरूपसे हीं प्रधानकी प्रवृत्तिमे देव 
फेनचिद्िशेपेणेति केबलमूदतयैयं | है, किसी विशेषताके कारण नहीं। 
उस्पमेदकत्पना , बेदार |. पड़तासे ही युवक 


सव भेदकल्पना और वेदार्थका परित्याग 
। छ | किया जाता है | 








परसत्तामात्रमेव चेतलिमित्ती 


सत्ताखस्यण प्रधानप्रवत्ती हेतुने 


शां० भा० ] अद्वैतप्रकरण ११ 
[9 १. 3. वक ८८ ५ 
बे न य न अमल नई 
साटुचेपिकाद्य इच्छादय इसके सिवा वैशेषिकादि मताव- 

वायिन इति, | सी जो कते हैं कि इच्छा आदि 
कम आत्मसमवाधिन इति; आत्पाके धर्म हैं, सो उनका यह कपन 
समक्ष तदप्यसत्‌ । स्ति- | मो ठीक नहीं है, क्योंकि सतिके 
व हेठभूत संस्कारोंका प्रदेशहीन 
हेतून। संरकाराणाम- । ( निरवयव ) जआत्मासे समवाय 
प्रदेशवत्यात्मन्य ¦ सम्बन्ध नहीं हो सकता | यदि 
^ मनायाद्‌ = ।, जात्म और मनवे संयोगसे स्मृतिकी 


आत्समनःसयोगाच | | उत्पत्ति मानी जाय तो स्फतिका 
० कोई नियम ही सम्भव नहीं है 
स्परतिनियमासुपपक्तिः । युगपद्ठा | अथवा एक साथ ही सम्पूर्ण स्वृतियों- 
९ की उत्पत्तिका प्रसङ्ग उपस्थित हो 
सब स्पत्युत्पासप्रसड्भ। । जायगा | # 
न चं मित्रजातीयानां स्पर्शा- | इसके सित्रा स्पर्शादिसे रहित 
व दिहीनानामात्मनां ¦ भिननात्तीय आसाओंका मन आदि- 
आलयो. सन आदिमिः संबन्धो | के साथ सम्बन्ध मानना ठीक भी 
नुपपतिः युक्तः | न च द्रव्या | नहीं है। तथा दूसरोके मतमें न्यसे 
दरूयादयो गुणाः कर्म- | रूप आदि उसके गुण एवं कर्म, 
सामान्यविरेपसप्वाया वा | सामान्य, विशेष ओर समवाय मित्र 
भिन्ना; सन्ति परेषाम्‌) यदि | भी नही हैं। यदि दूसरोके मतम 
# उस समय ऐसा नियम नहीं हो सकेगा कि बस्तुके प्रत्यक्ष अनुभवके 
समय उसकी स्मृति न हो, क्योकि स्मृतिका असमवायी कारण आत्मा और 
मनका संयोग तो अनुभवकालमें भी है ही । इसके सिया असमवायी कारणकी 
ह॒ल्यत्ताके कारण एक साथ समल स्सतिर्योकी उत्मत्तिका प्रसङ्ग भी उपस्थित हो 
जायगा । यदि कहो कि स्मृतिके संस्कारोंका उद्गोध न होनेके कारण एक साथ | 
स्मृति नहीं हो सकती तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि संस्कार यौर उनका 
उद्योध ये दोनों आत्मामें ही रहते हैं--इस विषयमे उनका एक मत नहीं है । 
इसलिये इनकी गणना स्मृतिकी सामग्रीके अन्तर्गत नहीं हो सकती । 


| वैशेमिक मदमे साधारणतया द्रव्य) गुण; कर्म, सामान्य, विशेष और 
समवाय थे छः प्रकारके भाव पदार्थ है । उनमें द्य उसे कहते हैं जिसके चाथ 


११८ माण्डक््योपनिपद्‌ { गौ० का० 
स वव = ति चहि2०- 5 +- चर्पटीकन किन 3 बरस 
हत्यन्तमिन्ना एवं द्रव्यास्स्यु- ¦ वे ईच्छा आदि द्रव्वसे तथा आत्मासे 

यन्त भिन्न ही हों तो ऐसा होनेपर 
तो ऋू्यके साथ उनका सम्बन्ध ही 
द्रव्येण तेषां सम्बस्धादुपपत्तिः । . सिद नट! हो सरता । 


रिच्छादयश्ाल्मनस्तथा च सति, 


अबुतमिद्धानां ससव्रायरक्षणः ' यदि कहो कि अदुतसिद्ध पदार्था- 

' का समवाय-सम्बन्ध माननेमें विरोध 

सुबन्धो न विरुष्चत इति चेत्‌; ' नहीं है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं;# 

च्छा आदि अनित्य धर्मोसे 

, निच्य आत्मा पूर्वसिद्ध होनेके कारण 

उनका परस्पर अयुतसिद्धल सम्भव 

न्नाघुतसिद्रस्योपपचिः। आत्मना- | नहीं है । वदि इच्छा आदि आत्माके 

अतंसिदेज येन्छादीनामास्म-! साथ अयुतसिद्ध हों तो आत्मगत 

महल्वके समान उनकी मी नित्यता- 

गतमहंच्चबन्रित्यत्वप्रसुह्ु8 1 घ ¦ का पसन्न उपस्थित दा टक 
ओर यह वात इष्ट नहीं है, क्यो 

1 | इस ससे आत्माके अनिर्मोक्षका असर 

प्रसङ्गात्‌ \ 


[आ जाता हैं | 
समवायस्य च द्रन्यादन्यले । 


(1: 


न] इच्छादिस्योऽनिच्येभ्य 
आत्मनो निस्वसख पूवेसिद्रला- 


यदि समवाय द्ब्यसे भिन्न हैं 
-सति द्रव्येण सम्बन्धान्तरं वाच्यं ` तो दरन्यके साथ उसका कोई अन्य 

1 एच क्रिया आदि समवाव-उम्बन्धसे रहें । गुण-रूप, रस एवं गन्ध आदिकी 
कदत ई } कम समनादि क्रिया ! सामान्व--जात्ति; मनुष्यत्व; प्वादि 1 
उन्माशुआका परस्पर भेद कलेवाद्य धर्मः जिसके कारण चिमिन्न 
भकारे परर्ःयुसि विभिन्न प्रकारका कार्य पन्न होता है । समवाय--एक 
मरकारका उन्दन्ध जा कि सुण एवं क्रिया आदिका द्रव्यके साथ है। 

६. जा पदाथ परत्यर मिल्क सिद्ध हुए हो । 


55 


अशुताउद्धलम आर प्र हैं-- १ अ 
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0४ | 


् 


भन्नकाच्मे होना; २ अभिन्न देदमे 


"= समाववाल होना, ४ संयोग सौर वियोगक्ी अयोग्वतावाले 
दान 1 उनमेसे मथम पशक्षका खर्डनं करते ह 


दाना 


| 


दां० भा० | अश्देतप्रक्षएण १९९ 
न ०७ 1 
यथा द्रव्यगुणयोः । समयायों | सम्बन्ध बतराना चाहिये, जैसा कि 
३ है दन्य और गुणका है । और यदि कोई 
निच्यसम्बन्ध्‌ एवेनिन्‌ वाच्यमिति कहे कि समवाय तो नित्य सम्बन्ध 
, ही है, इसलिये उसके साथ कोई 
चेत्तथा च समवायभम्बन्धतेतां सम्बन्ध वतरनेकी आवश्यकता नहीं 
हैं तो ऐसी अवखामें समवाय- 
नित्यमम्पन्धप्रसड़ारप्थक्त्वा- । तमन्धवार्टोका निव्यघ्तम्बन्धं होनेके 
कारणा उनको एथकूता सम्पत्र नहीं 


युपपनिः | अत्यन्तयृथकत्पे 1 हं । आर यदि द्रभ्यादिको परस्पर 
अत्यन्त भिन्न माना जाय तो जिस 


द्रव्यादीनां स्प्शवदस्पर्शद्रव्य- प्रकार स्रशवान्‌ और स्पर्शहीन 

| हत्यो्म परस्पर सम्बन्ध होना सम्म 

| नहीं है उसी प्रकार उसका सम्बन्ध 
| दी नहीं हो सकता । 

इच्छाहुपजनापायवद्युणवत्ते | यदि आमाको इन्छादि उत्पत्ति- 

चासनोऽनित्य्- ,, विनाशरीठ गु्णोवाङा माना जाय 

दमनं देहादि | तो उसकी अनित्यताका प्रसंग 

"मारकः मर्ज । पहलाद" | उपथित हो जायगा । तथा उसके 

रन्धन" बत्पावयचत्यं विक्रि- | देह और फछादिके समान सावयवत 

°" यव्यं च देहा- | एव देहादिके समान ही धक्रियाव 


दिवेति दोपावपरिहा्यो | | -पे दो दोप भौ अपरिहायं ही 


योखि पएषटयरथाुपपत्तिः | 








क होंगे जिस प्रकार कि आकाशका 
यथा लाकाशखाविद्याध्यारों- | जवियाचयारोपित ॥ 
गोधममरप्वादिरोपवसं | कारण ही धूलि, धूम और मठ 
1 युक्त होना है उसी प्रकार आत्पाका 
तथात्मनोअविद्ाध्यारोपितबुद्धचा-] भी, अविधासे आरोपित स) 
४ पव सवे | उपाधिके कारण सुख-हुः प्‌ 
धतु ५ | युक्त होनेपर, व्यावहारिक बन्ध्‌, 
वन्धमोक्षादयो व्यावहारिका न | मक्ष आदि ५ कोई प 
विरुष्यन्ते । | सर्ववादिभिरविद्या- नहीं है; क्योंकि सभी वादियं 


१२० माण्डूकयोपनिषद्‌ [ गौं० का० , 
"207 *डि2:- चर ल200 वर व 2 बट: 2 + 2 2 ेआत, । 
कृतव्यवहाराभ्युपगमात्परमार्था- | व्यवहारको अविद्याकृत माना है, - 
` नम्युपगभाच । तखादात्मभेद्‌- | परमार्थरूप नहीं माना । अतः 
[4 भ [+ 8] तार्कि [4 मके 
परिकल्पना वृथेव तार्किकः कटोग जीवोंके मेदकी कल्पना 
क्रियत इति ॥ ५॥ वृथा ही करते हैं ॥ ५॥ 
- 
व्यावहारिक जविभेद 
कथं पुनरास्मभेदनिमित्त इव | किन्तु एक ही आत्मा, आत्माओं- 
व्यवहार एकसिल्नात्मस्यविदा- ¦ के भेदके कारण होनेवालेके समान, 
अति पल अविद्याक्ृतत व्यवहार किस प्रकार 
$ उपपयत शत, उच्चते-- | सम्भव है १ इसपर कहते है-- 
¢ 1 ॥ 
रूपकायसमाख्याश्च भिचन्ते तत्र तत्र वै । 
आकारस्य न भेदोऽस्ति तद्रल्ीवेषु निर्णयः ॥ ६ ॥ 


॥ षयदि उपाधियोके कारण प्रतीत होनेवाले ] मिन्न-मिन्न आकाशों- 
# रूप, कार्य और नामि तो भेद है, परन्तु आकाशमें तो कोई भेद नहीं 
है । उसी प्रकार जीवोंके विषयमें भी निश्चय समझना चाहिये ॥ ६॥ 


यथेहाकाश एकसिन्धटकर- | जिस प्रकार इस एक ही 
कपनरकाययाकराजचानामलपस्वम्‌- आकारामे घट, कमण्डलु ओर मठादि 
हच्चादेरूपाणि भिन्ते तथा | आकाशोंके अल्पत्व-महत्त्वादि रूपम -. 
कार्यदकादरणथारणशयनादि- भेद है, तथा जहाँ-तहाँ व्यवहारमें 
समाख्याश्र घटाकाशकरकाकाश उनके किये क खाना; जल 
स्ृताथरि वारण करना और शयन करना 
व किक ए || आदिकार्य एवं घटाकाश करकाकाश 
य | आदि नाम भिन्-मिन्न देखे जाते हैं। 

स्यथः । सरोष्यमाकाझे रुपादि- 


किन्तु आकाशम रूपादिके कारण 
भेदकतो व्यवहारो न परमार्थ होनेवाला यह सब व्यवहार पार" 


हां० भा० ] 


न भ ~ ०८२०१. 


प्व  परमार्भतस्त्वाकादख न 
भेदोऽस्ति । न चाकायमेदः 
निमित्तो व्यवहारोऽस्त्यन्तरेण 
पगोपाधिकरतं द्वारम्‌ | यथेतत्त- 
इश्होपाधिभेद क्ृतेए 
घटाकायस्थानीयेप्वात्मस. नि- 
रुपणात्कृतों बुद्धिमद्धिनिर्णयो 
निश्रय इत्यथैः ॥ ६॥ 





५ 
अहतप्रकरण 


जीवेषु . 


0 
( 
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मार्थिक ही नहीं है | परमार्थतः तो 
। आकाशका कोई भेद नहीं है | अन्य 
| उपाधिकृत निमित्तके सिवा वस्तुत 
| भाकाशके भेदके कारण दहोनेवारा 
¦ कोई व्यवहार है ही नहीं । जैसा 
कि यह [ आकाशका भेद ] है 
उसी प्रकार देहादि उपाधिके भेदसे 
किये हुए घटाकाशस्थानीय जीशोंमें 
भेदका निरूपण किया जानेके कारण 
` बुद्धिमानोंने [ उस भेदका अपार- 

मार्थिकल ] निश्चय क्रिया है-यह 
' इसका तातर्य है ॥ ६ ॥ 





जीद आत्माका विकार या अवयव नहीं है 


नच तत्र परमार्थकृत एव 
घटाकाशादिपु रूपकार्यादिभेद 


व्यवहार शत 


नाकाशस्य घटाकाशो 


मैतदस्ि, यसात्‌ , 


किन्तु धटाकाशादिमे जो रूप 

और कार्य आदिका भेद-व्यवहार है 

बह तो वास्तविक ही है. ? [ ऐसी 

| शंका होनेपर कहते हैं--] यह बात 
ही है, क्योंकि--- 


विकारावयवौ यथा । 





नैवात्मनः सदा जीवो विकारावयवौ तथा ॥ ७ ॥ 


जिस प्रकार घटाकारा आकाशका विकार या अवयव नहीं है उसी 


प्रकार जी 
परमाथाकाशय घटाकाशो 
न॒ विकार; यथा शुवर्णस 


ब्र मी आत्माका विकार या अवयव कर्मी नह है ॥७॥ 


परमार्थाकाशका घठकाश ने तो 
घरक 
विकार है, जेंसे कि सु रुचकादि 


१५३२ 
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[ 'गौ० का० 


०6% ०६०३७ वि बरि1 न नय न नाक 


रुचकादिर्यथा वापां फनबुद्‌- 
बुदहिमादि नाप्यवयवो यथा 
वक्ष्य च्ाखादिः } न तथा 
आकाश घटाकाशो विकारा- 
वयवौ यथा तथा नेवात्मनः 
पर परमाथसतो महाकाशखा- 
नीयख घटाकाशखानीयों जीवः 
सदा रषदा यथोक्तद्शन्तवन्न 
विकासो नाप्यवयवः । अत 


आत्सभेदकृतो व्यवहारों मूपै- ' 


वेत्यथ॑ः ॥ ७॥ 


आमूपण तथा जछके पेन; चुद्बुद 
और हिम आदि हैं, और न जैसे 
शाखादि दृष्षके अवयत्र है उस 
प्रकार उसका अवयव ही है | इसी 
तरह, जैसे कि महाकाशका घठकाश 
विकार या अव्रयव नहों है उसी 
प्रकार, अर्थात्‌ उपयुक्त दश्टन्तानुसार 
ही, महाकाशसथानीय परमार्थ सत्‌ 
परमात्माका घठाकाशस्थानीय जीव, 
किसी अवस्थामें विकार या अवयव 
नहीं है । अतः तात्पर्य यह है 
कि आलमेदननित व्यवहार मिश्या 


। ही है॥ ७॥ 


पन 
जात्माकी मलिनता अन्नानियोका दमे है 


यसाचथा घटाकाशादिभेद- 
इद्धिनिवन्धनो रूपकार्यादिभेद- 
व्यवहरस्तथा देहोपाधिजीवभेद- 
कृतो जन्ममरणादिव्यवहारः | 
तसात्तस्कृतमेवं क्ेशकर्मफलंमल- 
वत्वमात्मनो न परमार्थत 
इत्येतमर्थ दृ्न्तेन प्रतिपिषा- 
द्थिपन्नाह-- 


क्योकि जिस प्रकार घयकाशादि 
भेदबुद्धिके कारण उसका रूप एवं 
कार्य आदि भेदव्यवहार है उसी 
प्रकार देहोपाधिक जीवभेदके कारण 
ही जन्म-मरण आदि व्यवहार है; 
इसलिये उसका किया हुआ ही 
आत्माका छेश, कर्मफल और मलसे 
युक्त होना है, परमार्थतः नहीं- 
इसी बातकों इश्टान्तसे प्रतिपादन 
करनेकी इच्छसे कहते हैं--- 


यथा भवति बाल नां गगनं सलिन॑ सदः । 
ता भवत्यबुद्ानामात्मापि मलिनों मखैः ॥ ८ ॥ 


शां० भा०: | अम्लेतप्रकरण १२३ 
स न ७. 
जिस प्रकार मूर्ख ठोगोंकों [ घृठि आदि ] ल्के कारण आकाश 
मलिन जान पड़ता हं उसी प्रकार अविवेकी पुरुषोंकी द्मे आत्मा भी 
[ राग-द्वेपादि ] मछसे मिनि हो जता है ॥| ८ ॥ . . 
यथा मवति लोके वालानाम- | छोकमें जिस प्रकार वाल अर्थात्‌ 
अविवेकी परुषोंकी इष्टिमे आकाश 
तविधेकिनां गगनमाकाश षन- | मेध, धूछि और घुओँ आदि मछोंके 
रजोधृमादिमलेमलिन मलवन्न कारण मल्नि-अब्युक्त हो जाता है, 
। किन्तु आकाशके यथाथं खरूपकों 
जाननेबालोंकी इष्टिमें ऐसा नहीं 
ति होता; उसी प्रकार अबुद्ध-प्रत्य- 
तथा भवत्यात्मा परोऽपि यो | गात्माके विवेकसे रहित पुरुषोंकी 
विज्ञाता प्रत्यक्कलेशकर्मफलमले- द्म, जो प्रत्यक्‌ और सबका साक्षी 
है वह परात्मा भी छेश, कर्म और 
फाठरूप मसते मलिन हो जाता है; 
(१ किन्तु आमम्ञानियोकी ष्टिम एसा 
रहितानां नार्मविवेकवताम्‌ । | नहीं होता । 
नद्यपरदेशस्वृडबत्माप्यध्यारो- | तासं यह है कि जिस पाए 
4 सरदेश तृपित प्राणीके आरोपित 


गगन मलवधाधात्मवावदी 


मंलिनो<्बुड्धानां प्रत्यगात्मविवेक- 


किये हुए जलके पेन और तरब्वादि- 
से युक्त नहीं दाता उसी प्रकार 
आता भी अन्नानियोंद्रारा आरोपित 
छेशादि मरछोंते मलिन नहीं 
6५५ 6 ५ 
संछिनो मवतीत्यर्थः | ८ । ¦ होता ८ ॥ 
व्य 

किर भी पूर्वोक्त अर्थका ही 

विस्तार कहते हैं-: 


पिततोदकफ्रेनतरज्ञादिमांस्तथा 


नात्मावुधारोपितक् शादमलः 


पुनरप्युक्तमेवाथे प्रषश्चयात- | 


१५४ माण्डक्योपलिपदू [ गौं० का० | 
[ < चार रीं 
मरणे सम्भवे चैव गत्यागसनयोरपि । 
सितौ सर्वशरीरेषु आकारेनाविरक्षणः ॥ & ॥ 
यह आत्मा सम्पूर्ण शरीरोमे मृत्यु, जन्म, खेकान्तरम गमनागमन 
. और स्थित रहनेमें भी आकाशसे अविलक्षण दै 1 { अर्थात्‌ इन सतर 
व्यवहारोंमें रहते इए भी यह आकाशके समान निर्विकार और विधु है ] ॥०॥ 


घटाकाशूजन्वृनाशगमंनी- घटठाकाशके जन्म; नाश, गमनः 
आगमन ओर खित्तिके समान सम्पूण 
गमनखितिवत्सवेशरीरेष्वात्मनो 


| शरीरोंमें आत्माके जन्म-मरणादिको 


जन्ममरणादिराकाशेनाविरुक्षण/ आकासे अविलक्षण ( भेदरहित ) 
, दी अनुभव करना चाहिये-यह 
प्रत्येतव्य इत्यथः ॥ ९ ॥ । इसका अभिप्राय है ॥ ९ ॥ 
~ 
# १ ०० ७. 
संघाताः खम्नवत्सवें आत्मसायाबिसर्जिताः | 
क) & तिर्हि 8 
आधिक्ये सवेसाम्ये वा नोपपत्तिहि विदयते ॥ १० ॥ 
,, वहा समस्त संघात खमरके समान आत्माकी मायासे ही रचे हुए 
द । उनके अषेक्षाकृत उत्कर्प अथवा सबकी समानत मी कोई हेतु 
नहीं है || १०॥ 
पटादिखानीयारतु देहांदि-- . घणदिखानीय देहादिसंघात 
सधाता। खप्नद्स्यदेहादिवन्पा- ¦ खमे दीखनेवाठे देहादिके समान 
याविक्ृतदेहादिवचात्ममायात्रि. ` तया मायावीके रचे हुए देहादिके 
सजिनाः; आत्मनो सायाब्रदया ` हर हे हज बह, रे बेड 
तया प्रत्युपरस्थापि ९, हुए हैं पयं यह है कि आः 
व न पर्माधतः ; माया जो अविद्या है उसके प्रस्तुत 
यचावक्यमधिक्‌- ¦ किये हुए हैं, परमार्थतः नहीं हैं । 
भवाल्कृ्दहाद्पेक्षया देचादि- ` यदि तियंगादि देह्दोंकी अपेक्षा देवता 


शां० भा० | अददैत्रकरण १२५ 
[1 अ= 5. = ~. 
कायेकरणसंवातानां यदि चा आदिके शरीर और इन्द्रियोंकी 
सर्वेपां समतेव नैपायुपपत्तिः अधिकता-उत्कृ्टता है अथवा यदि . 
सम्भवः संद्धावप्रतिपादको [ तत्तदृष्टिसे | सबकी समानता ही 
हेतुर्वियते नास्ति, हि यसात्त- है; तो भी क्योंकि 8७ कल 

५ कि ५ प्रतिपादक कोई हेतु नहीं है, इसलिये 
सादविदाक्ृता घर न परमाथेदः वे अत्रिवत ही हैं, परमार्थतः नहीं 
सन्तीत्यथेः ॥ १०॥ है रेता इसका तात्पर्य है ॥ १० ॥ 

<> 

उत्पच्यादिवजितसाहइयस्था- उत्यत्ति आदिसे रहित अद्वितीय 
सतह त्वत्को श्रुतिप्रमाणकल्न प्रदर्शित 
मत्व्‌ श्रु [५ 
त्मत्ख्स तिप्रमाणकल्व करनेके लिथि [ उपनिपद्के ] वाक्‍्यों 


प्रदर्शनार्थ वाक्यान्युपन्यसन्ते-- का उछेख किया नाता है - 
रसादयो हि ये कोशा व्याख्यातास्तैत्तिरीयके । 


तेपासात्मा परो जीवः खं यथा संप्रकारितः ॥ ११॥ 
अन्नमयादि ] कोशोकी व्याख्या 


तैत्तिरीय शरुतिमे जिन रसादि [ अ 
ही उनके आत्मा जीवरूपसे 


की गयी है, आकाशवत्त्‌ परमात्मा 

प्रकाशित किया गया है ॥ ११॥ हि 
श्सादयोडनरसमय+ प्राणमय तैत्तिरीयकमें अर्थात्‌ वैत्तियीक 

इत्येवमादयः कोशा ख कोशा शाखोपनिपहल्लीमें जिन के 
अन्नरसमय एवं प्राणमय इत्या 

अस्पादेरिवोत्तरोत्तरखापेइया कोशोंकी व्याख्या-स्यष् व्विचना 

चहिभावात्यूनेपः रे ख व्याख्याता | करी यवी है और जो उत्तरोत्तरकी 


विस्प्टमार्यातास्तैत्तिरीयके अपेक्षा पूर्व-पूर्व वहिःसित ढोनेके 
डगके कोशके समान कोश 


वैत्तिरीयकशासोपनिपदलयां तेषां। कारण खे 
कोशानामीत्या येनात्मना पश्चापि | कहे गये हैं उन कोशोंका आत्मा, 


(- 
ररे यण्डुक्योयनिपद्‌ ॥ ग० का० 
ग न न न ज " 
कोश आत्पयत्तोऽन्तरतमेन) । निस अन्तरतम मासमे कारण 
हि सर्वेणां जीवननिमित्तत्वा ¦ पचो कोश आत्मवान्‌ हैं, वही सबके 
४ नाम्‌ ५ पर 15 ० + 
| जीवनका निमित्त होनेके कारण 
+; जीबी कहलाता है | 





कोअ्साविस्थाह--पर एवात्मा, वह कौन है! इसपर कहते हैं-- 
ये पूर्व सत्वं ानमननतं ह | ह पराता हो हैं, जिसका पहले 

= २1१) शतिप्रहदः | “सत्वं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ” इत्यादि 
(त० उड० २1१ ) इति प्रकृतः। क्ये पर दै चौर जिस 
सादातमनः खमरमायादिवदा- आतमाते खम ओर माया आदिके 
काशादिक्रमेण रसादयः कोश- सभान आकाशादि ऋमसे कोशरूप 
रक्षुणाः संघाता आत्ममाया-! सथान आत्माकी मायाप्े ही स्वे 
वरिस _ गये हैं-ऐसा कहा गया है! उस 
9 च । प भार आत्माकौ हमने “आत्मा ह्याकाद्च- 
सरिया सं तथेति संप्रकाशित वत्‌ स्यादि शोको, जैसा आकाश 
“आत्मा ध्ाझाशवत्‌” (अद्वेत० है उसीके समान प्रकाशित किया 
३) ध्यादिशोके। | न ताकिक्‌- है । ताथर्य यह है कि बह तार्किकों- 
परिकस्पितात्मबत्पुरुपुद्ठि- के किये हुए आलाके समान 
मनुप्यकर बुद्धते प्रमाणित होनेवाला 
नहीं है ॥ ११॥ 


इ 

द्र ९ £ 

याद्रयोमेधुज्ञाने पर बरह्म प्रकाशितम्‌ | 
एथिव्यामुदरे # 


क्न चथाकशः पकाशचितः ॥ १२] 


भरमाणस्य इत्विपरायः ॥११॥ | 


कप 


ट्र 


2 


91 


। येकम जिस प्रकार पृथित्ी और उदरमें एक ही जाकाश प्रकाशित 
है। रहा है । 


उसी प्रकार [ दृददारण्योक्त ] मधु 


४ जाह्मणमें [ अध्यात्म और 
भद्त-इन ] दोनों खानेमि एक ही ब्रह निर 


पित किया गया है ॥१२॥ 


शां० सा० ] अद्धैत्रकस्ण १२७ 
[~ „1८ ५०. बा: (1... व 1. अ, ४८४२१ व [ < व < औ 
कि चाधिदैवमध्यात्सं च| तथा अधिदैवत ओर अध्याक्ष- 


व 8 भेदसे जो तेजोमय और अमृतमय 
स धर" ध | पुर परयिवीके भीतर है और जो 
व्यायन्तंतो यो विज्ञाता पर | विज्ञाता परमात्मा ब्रह्म ही सब कुछ 

च ९. ~ | है-इस अकार द्रैतका क्षय होनेपर्यन्त 
एवात्मा जहा सममिति दोनों स्थानोमे परत्रहमकरा ही प्रति- 
हयोद्वथोरद्धैतक्षयास्परं ब्रह्म | पादन किया गया है | कहाँ किया 
जे ८: ह [वा है ? सो बतलते हैं---जिसमें 
प्रकाशितम्‌ । केत्याहे बम व्रह्मविद्यासंत्रक मधु यानी अमृतका 
विद्याख्यं मध्यम्रतमभूतस्वं मोद- | शन है--आनन्दका हेत होनेके 
४ ~ ^  [ कारण उसका अग्रत है--उस 
नहेतुत्वादज्ञायते यसिनिति | ,, आन यानी मधुज्ह्णमें [ उसका 
मघुज्ञानं मधुव्राह्मण॑ तसिननि- | प्रतिपादन किया गथा है] । 

किसके समान अतिपादन किया है! 

त्यथः! किमिवेत्याह--शथिव्या- इसपर कहते हैं कि जिस प्रकार छोकमें 
यद्रे चैव येक आकाशो5लुमा- | भलुमानते मिती और उदरमें एक 
ही आकाश प्रकाशित होता है, 

नेन प्रकाशितों छोके तद्रदि- | उसी तरह [ इनकी एकता समझो] 
यह इसका अभिप्राय है ॥ १२ ॥ 


व्यर्थः ॥ १२॥ 
> 
आत्मैकत्व ही समीचीन है 
भेदेन त हक 
जीवात्मनोरनन्यत्वम प्रशस्यते । 


नानां निन्यते यन्न तदेवं हि समझसम्‌ ॥ १३ ॥ 
क्योंकि जीव और आत्माके अमेदरूपसे एकत्वकी प्रशंसा की 
गयी है और उनके नानालकी निन्दा की गयी है इसलिये वहीं [ यानी 


उनकी एकता दी ] ठीक है ॥ १३ ॥ 


१२८ माण्डूक्योपनिपद्‌ [ शौ० का० 


| 0 2-2 व = क 1 य ~~." 


यदयुक्तितः श्रुतितथ निधौरितं | क्योंकि युक्ति और श्रुतिसे 
जीवस परख ` चात्मनो जीषा- | निश्चय किये हुए जीव और परमात्मा- 
त्मनोरनन्यत्वममेदेन प्रशसते । के एकत्वकी शास्र और व्यासादि 
स्तूयते शास्रेण व्यासादिभिश् । | सुनियोंने समानरूपसे प्रशंसा यानी 
यचसर्वप्राणिसाधारण खाभाविक स्ठति की है और शाखवाह्य 
शास्बहिष्कृतेः छताकिकेविरचितं, कुताकिंकोदारा कल्पित सर्वप्राणि- 
नानाखदशन निन्दते ^न तु, साधारण खाभाविक नानाचदर्नकी 
तदुषटितीयमसति"' ( ज्ृू० 3० ४ ' “उससे अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं 
२३1२३) “हितीयाड़े भयं! है” “दूसरेसे निश्चय भय होता है” 
भवति” (० उ० १।४।२) “जो थोड़ा-सा भी भेद करता है. 
उदरमन्तर्‌ छते अथ तथ्य ¦ उसे मय प्राप्त होता हैं” “यह 
भय भत्ति ” (ते० ० २1: जो कुछ है सब आत्मा है” “जो 
७1९) “इद सव यदयमात्मा” ¦ यहाँ नानावत्‌ देखता है वह 
 वू०उ० २।४।६१४।५।७) | इलुसे मल्युको प्राप्त होता हैं? 
भृत्योः स शासति य इहं | इत्यादि वाक्यों तथा अन्य ब्रह्मवेत्ताओं- 
प 
नेष त्रिः व गया | है वह इसी 
हि संमझंसंमृज्वय देव | प्रकार समझस-सरल बोधगम्य 
सत्य] “वाच्‌ स्वाय्य-। अर्थात्‌ न्याययुक्त है।तथा तार्किकों- 
कतिवारं श | की कल्पना की हुई जो कुदृष्टियाँ हैं वे 
निरुष्यमाणा न घटना ा्न्ती- | वे नि त 
स्यमिपायः॥ १३ ॥ | निरूपण की जानेपर प्रसंगके 
अनुरूप नहीं ठहरती ॥ १३ ॥ 





श त्युक्त जवि-वहमभेद्‌ गौण है 
ब यत्मागुत्तत्तेः मकीर्तितम्‌ । 
ध तन्मुख्यत्वं हि न युज्यते || १४ ॥ 


॥1 
1 


शां० भआ० ] 


अदैतथरकरम 


१५९, 


अ “~ त 

पहले ( उपनिपदोंके कर्मकाण्डमें ) उत्पत्तिबोधक बाक्षयोद्यारा जो 

जीवर और परमात्माका पृथकत्व वतखाया है वह भविष्यद्‌-बत्तिसे गोण है, 
उसे मुख्य अर्थ मानना ठीक नहीं है ॥ १० ॥ 


नु श्रुत्यापि जीवप्रमात्मनो: 
एथक्त्वं यतस्ागुरपत्तेुत्पस्यर्थोष- 
निपद्वाक्येस्यः पूवं प्रकीर्तितं 
कर्मकाण्डे अनेकशः काममेदत 
इदंकामोऽदःकामं इति; परश्च 
“सम दाधार पृथिवीं चाभू" 
(ऋ०सं° १०।१२१।१) इत्यादिः 
मन्त्रणे; = 
वाक्यविरोधे ज्ञानकाण्डवाक्यार्थ- 
स्मैवेकत्वस्थ सामझस्यमवधायेत 


इति ! 
अन्नोच्यते--“थतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते” ( तै उ० ह | 
१)“यथाऽ्तेःशुद्रा विस्फुलिङ्गाः! 
(ब्रु० ड० २। १। २०)“ तखादा 
एतसादात्मन आकाशः संभूतः 


भंका-जब श्रुतिने सी पहले-- 
कर्मकाण्डमें उत्पत्ति-प्रतिपादक उप- 
निपद्‌-वाक्योद्ारा श्रदेकामः*अदः- 
कामः! आदि प्रकारसे [ कर्मकाण्डमें 
मिन्न-मिन्न कामनाओंबाले कर्माधिकारी 
पुरुषके समान ] अनेकों कामनाओं- 
के भेदसे जीव और परमात्माका मेद 
ग्रतिपादन किया है तथा परमात्माका 
“उसने प्रथिवी ओर बुलेकको 
धारण किया” इत्यादि मन्तर्रणोसे 
पथक्‌ ही निर्देश किया है, तत्र इस 
प्रकार कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्डके 
वाक्यो विरोध उप्ित होनेपर 
केवल ज्ञानकाण्डोक्त एकत्वका ही 
साम्ञस्य ( यथार्थत ) किस प्रकार 
निश्चय किया जा सकता है ए 

समाधान-इस विषयमे हमारा 
कथन है कि “जहाँसे ये सव भूत 
उत्पन्न होते हैं? “जिस प्रकार 
अग्निसे नन्दी-नन्हीं चिनगारियाँ 
[ निकलती हैं |? “उसी इस आत्मा- 
१ “उसने 


तै ध्तदैधत" 
| त क ध, ) | से आकाशा उत्पन्न हुआ 
छ 6 


ध्वत्तेजोडसुजताँ (छा? 3० | $क्षण किया” “इसने तेजको रचा 


१७-१८ 


११ 
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अथवा “उसने क्षण किया” 
“उसने तेजको स्ता इत्यादि 
श्रुतियोंद्वारा जो उत्तत्तिसे पूर्व “एका 
मेव्राहितीयम” इत्यादि प्रकारसे 
एकः निरूपण किया है वह 
“बह सत्य है, वह आत्मा है और 
वही त्‌ है” इस प्रकार आगे एकल 
हो जायगा इस मविष्यद्वृत्तिसे जहाँ- 


-अथ वा “तदेत (छा०। 
उ० ६1२1३) “ततेज्नोड। 
सृजत” ( छा० उ० ६1२1३) , 
इत्याश्त्पते! प्राक्‌ /एकम्ेवा- : 
द्ितीयम? (छा० उ० ६1२1२) : 
इत्येकत्वं प्रकीतितस्‌ 1 तदेव च 
“तत्सत्यं स आत्मा तत्वश्नप्ति! 





(छा० 3० ६1 ८-१६) इत्पेकत्व 
भविष्यतीति ता मपिष्यद्वृत्तिम- 
पेश्य यज्ञीवात्मनोः एथक्त्वं यत्र 


कहीं किसी वाद्र्थमे जीवे और 
आत्माका -पयक्त्छ जाना गया है 
उसी प्रकार-गौण है, जैसे कि 'भात 


क्चिद्ाक्ये गम्पमान॑ तद्रौणम्‌ , | पकाता है! इस वानरम [ मत 
यथौदनं पचतीति तद्वत्‌ ॥१४॥ | शब्दका प्रयोग 1 ॥ १४ ॥ 
"= 


इृष्टान्तयुक्त उत्पति-श्रुत्िकी व्यवस्था | 

नज यद्युत्पत्तेः प्रागजं सर्वै | यदि कहो कि उत्पतते पूर्व तो 
व „ &« सत्र अजन्मा तथा एक ही अद्वितीय 
मेकमेवाडितीय तथाप्युत्पतेरूध्ये | है तथापि उसके पीछे तो सब 


जातमिदं सर्वे जीवाश भिना 
इति, मैवम्‌ ; अन्यार्थत्वादुत्य्ति- 
श्रुतीनाम्‌ । पूमपिः परिहृत 
एवायं दोषः खप्तवदात्ममाया- 
विसर्जिताः संघाता घटाकाशः 


त्यत्तिभेदादिवजीवानामुत्पत्ति- 


भेदादिरि 


उत्पन्न हुआ ही है और तत्र जीव 
भी मिन्न ही है-तो ऐसा कहना 
ठीक नहीं, क्योकि उत्पत्तिसृचक 
श्रुतियाँ दूसरे ही अभिप्राये है । 
पदेह्मदिसंघात लप्रके स्मान 
आम्माकी मायासे ही प्रस्तुत किये हुए 
हैं! तथा धिटाकाशकी उत्पत्तिसे 
होनेवाके भेदके समान जीवोंकी 
उत्पत्तिके भेद हैं! इन वाक्योंद्वारा 
पहले भी इस दोषका परिहार किया 
ही जा चुका है | इसीलिये पूर्वोक्त 


ति । इत एथोत्पत्ति-। उत्पत्ति-भेदादिसेचक श्रुतियोंसि उन- 


~ 
"र ज््ः (ददिष द © © 
१३ गःष्डक्ेदनिपद्‌ [ शौ०्का 


५ 


१ 1 1 
गा सालिटिक सपा 4ाव०<४ २2५५४ सतत जिस बिपिन 


जा ेदपरयणतिपि + 8 ^ ~ ) उत्पराद्त सश्नतियोंका. त्रह्मात्मक्यपरत्त 
च ग्रतिपादन करनेक्ती इच्छसे उपन्यास 


एादवरिपगेपत्याहः-- ' किया जाता हैं--- 
३ 
सृद्ठोहब्स्फुलिब्गाये: खशयः चोदितान्यथा 1 
०० न [५ प 





2... प्रख्ये 
इ्द्धिका प्रवेश करानेका उपाय हैं; वस्ततः उसमें कुछ भी मेद नहीं 
है} १५} 
मेहदिश्छदि > द्विषि भ 
धथ 3119 


प्रकाशित अथौत्‌ कल्पित किया 
गया हैं चह सृश्टिका सम्पूण प्रकर 
हमें जीव आर परमात्माका एकत्व 
निश्चय करानेवाटी बुद्धि प्राप्त कराने- 
न के लिये है, जिस प्रकार कि आण- 
1 प्रा जागाबाछुर- | स्वादमे प्राणकी उत्हष्ताका बोध 
पाप्सवेधाद्यार्यािका इटिपता | “के च्थि वागादि इन्द्रियोंके 

मल शत अप्ुुराद्मरा पापसे विद्ध हो जानेकी 

ए 1110 ताराय 5 

नम ३808 ध ए देके प्रथम प्रपाठकके द्वितीय खण्डमे यह साख्यायिका 
स्प आयी हें--एक्र बार 
व अमुस्ते यर यसति # चार देवताओंका अचुरौके साथ बुद्ध छिड़ गया । 


छे देमताति साच्तिकृवन्ति 
न द अरे देवताले सात्विकद्नत्ति समझनी चाहिये । 


दयक पारस्परिक छुद चिरपरचिद दे! देवताओंने अठरोको 
उदराच परमाच प्रयात करना वादा ! अतः > 


तः उन्होंने वाद्‌. आदि मत्वेक 





हेयबतारायोपायोब्छाकछ । 


< 


शां०भा० ] अद्ैतम्रण १३8 
किक चेक प 1 2 9 ० कह अल 
तदप्यिद्धमिषहि च्‌ । ू्०--पर्तु यह बात भी तो 
सिद्ध नहीं हो सकती [४ 
ने; शाखासेदेप्डन्यथान्यथा पिद्धान्ता-चहीं;।. मिन्न-मिन्न 


च प्राणादिसंवादअवणात्‌ । यदि शाखाओंमें मिन्न-मिन्न प्रकारसे प्राण- 
ध संवाद सुना जानेके कारण [उस- 
है सवादः परसाथ एषाभूदेकरप | का यही ताप्य होना चाहिये ] ।[ 
8 यदि यह संवाद वस्तुतः हुआ होता 
एव सवाद्‌: सर्वशाखाखश्रोष्यत | तो सम्पूर्ण शालाभेम एक ही 
विरुद्वानेकप्रकारेण नाश्रोष्यत । आज व 
है ब प्रकारसे नहीं। परन्तु 

्रूयते ठ; ताने तादश | ऐसा छना ही जाता है; इसलिये 
वर संबादश्रुतियोंका तापपर्य॑यथाश्रुत 
संवादभुतीनाम । तथोत्पत्ति- अफी नहीँ है। इसी प्रकार उपेति- 


चाक्यानि प्रत्येतव्यानि । वाक्य भी समझने चाहिये ) 


. कपसमंभेदात्सवादभुतीना- |. र्०-अत्येक कल्की सके 
भेदके कारण संवादश्रुति और उक्त 


भरर अतीन $ तिस्न्ग 
सत्तिशुतीयां च परिस श्रुतियोंमें प्रत्येक सगके अनुसार मेद 
मन्यथात्वमिति चेत्‌ £ है-यदि ऐसा मारने तो ? 


इन्द्रियकों एक-एक करके उद्रीथ-यानमें नियुक्त किया; किन्ठ॒ प्रत्येक ही इन्द्रिय 
खार्थपरतके पापसे असुरोके सामने पराभूत हो गयी । अन्तम मुख्य आणकों 
नियुक्त किया गया | बह समीके लिये समान मावसे सामगान करने सकाः 
अतः अघुरगण उसका कुछ मी न बिगाड़ सके और देवताओंकी विजय प्रातं 


हुईं । 





# अर्थात्‌ उन आख्यायिकाओंका तात्पयं प्राणकी उत्कृश्ताका बोध 


करानेमे ही है । 
न इसी आशवकी एक आख्यायिका बृहदारण्यकोपनिषंद अध्याय ६ 


ब्राह्मण १ में और दूसरी बृह० उ० अध्याय १ ब्राह्मण रे में भी. है । 


९६५ सण्डुकनपपः 


र 


[ गौं० काठ 


निपद्‌ 


कवि, 8. १,२८२ 
= १८५ = 9 2 नये नयी न पक १-27-3 
प 44२० च 


॥ 


न; -निष्रयोजनेत्वा्यथोत्त 
हुद्बयव॒तारत्योजनव्यतिरेकेण । 
न चन्यप्रयोजेनवच्वं संबादी- 
सतिश्वीना कयं कस्पयितय्‌! 


रू 


तथास्वप्रतिपतये. ध्यानार्थ- 


किति चेन; कलहोत्पसिप्रलुयानों | 


अतिपत्तेरनिशस्वातू । तझा- 


दुष्पच्यादिश्ुतव॒ आत्मैकत्व- | 


५ 


बुद्धबवतारामैव > तान्यारथाः | 


कदपयितुं ` युक्ताः 1 -.अतो 
नास्सयुत्पन्ादिद्तो सेद्‌ 


कर्थचन ॥ १५ 





चिद्धान्ती-चहीं, क्योंकि श्रुतिका 
उपर्युक्त [ ब्रहासेकस्वमे ] बुद्धि- 
प्रवेशरूप ग्रयोजनके अतिरिक्त अन्य 
कोई प्रयोजन ही नहीं है । प्राण- 
संशद और उत्पत्तिश्रुतियोंका इसके 
सिवा और कोई प्रयोजन नहीं 
कल्पना किय जा सकता | यदि 
कहो कि उनकी तद्रूपा प्राप्त करने- 
के प्रयोजनसे ध्यानके लिये ऐसा 
कहा गया है, तो ऐसा भी सम्भवे 
नहीं है, क्योंकि कलह तथा उत्पत्ति 
या प्रव्यकी ग्राप्ति किसीको इष्ट 


| नहीं हो - सकती । अतः उत्पत्ति 


आदि प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियाँ 
आद्मैकलरूप बुद्धिकी ग्राप्तिके ही 
छिये हैं, उन्हें किसी और प्रयोजन- 
के लिये मानना उचित नहीं है.। 
अतः उत्पत्ति आदिके कारण होने- 
वाद्य भेद कुछ भी नहीं है ॥ १५ 


त्रिंविष अधिकारी और उनके लिये उपासना 


यदि पर एवास्मा नित्यशुड्ध- 
बद्रणक्तखभाव एक; परसांथेः 
सन्‌ “एकमेवाद्वितीयम्‌” ( छा० 
3० ६।२1 २). इत्यादि- 
अतिम्योज्सदन्यत्किमयेंयसुपा- 
सनोषदिष्टा “आत्मा वा अरे 


द्र्व्पः, (चु०3० २)४ 1५ > 


` झंका-यदि ““एकमैवादितीयम” 
इत्यादि श्रुतियोंके अचुसार परमार्थतः 
एकमात्र नित्य-झुद्ध-बुद्ध-सुक्तखभाव 
परमात्मा ही सत्य है, अन्य सब 
मिथ्या है, तो “अरे, इस आत्माका 
साक्षात्कार करना चाहिये” “जो 


शां? भाण 1 


4. «77715. 


यं आत्मापहतपाप्मा[! ( छा० 
3उ० ८1७1 १, ३ ) ^सक्रतुं 
कुबीत' (छा० 35० ३1१४1 १) 
आत्मेत्वेबोपासीता! ( बु° छ० 
(1910७) इत्यादिश्रुतिस्यः, 
कर्माणि चातिद्योत्रादीनि ? 
शृणु तत्र कारणमू-- 
आश्रमास्रिविधा 
उपासनोपदिश्यं 


पु 
अद्दष्करप्‌ 
न न न (२२७. ५. 


११८५ 


आत्मा पापरहित है?! बह(अधिकारी) 
तरत ( उपास्यसम्बन्धी संकल्प ) 
करें? “आत्मा हैं-इस प्रकार ही 
उपासना करें” इत्यादि श्रुतियोंद्वारा 
इस टपासनाका उपदेश क्यों दिया 
गया है ? तथा अच्िहोतरादि कर्म 
भी क्यो बतढाये गये हैं ? 


संमाधान-इसमें जो कारण है, 


। सौ सुनो-- 
ह(नसन्यमत्करएटशयः 


तदर्थमयुकम्पया ॥ १६ ॥ 


आश्रम ( अधिकारी पुरुष ) तीन प्रकारके हैं---हीन, मध्यम और 
उत्कृष्ट दृष्टिवाठे | उनपर कृपा करके उन्ही लिये यह उपासंना उपदेश 


की गयी है. ॥ १६ ॥ 


आश्रमा आश्रमिणोऽधिकृताः, 
आश्रमः 


चर्णिनथ मामंमा 
शब्दस प्रदशंनाथत्वासिविधाः) 
छथम्‌ ? दीनमध्यमोत्छृट्यः। 


हीना निकृष्टा मध्यमोत्कृश च 
दंिदर्नसामध्यं येपां ते मन्द- 


सध्यमोत्तमबुद्धिसामथ्योपेता 
इत्यर्थः 1". „= 


आश्रमाः-कर्मौघिकारी आश्रमी 
एवं सन्मार्गगामी बर्णीकग-क्योंकि 
आश्रम शब्द उनका भी उप- 
लक्षण करानेबाल है--तीन प्रकारके 
है । किस प्रकार हीनः मध्यम 
और उत्कृष्ट इश्चाके | अर्थात्‌ जिनकी 
दृष्टि यानी दर्शनसामर्थ्थ हीन 
निक्ष, मध्यम और उत्कृष्ट है ऐसे 
मन्द, मध्यम और ˆ उत्तम धुद्धिकी 
सामर्थ्यसे सम्पन्न,है ! 


दद 


झाण्ड्दयापालपद 


लिपए [ मौर का० 


॥ 


य > ए सः स क , 
३ 


उपासनोपदिय॑ तदथं सन्ट- ¦ 
मध्वमच्छयाश्रमाच्थै शर्याणि ` 
च, न चात्मेक एवादितीय इति 
निथितोत्तसच्टवर्थंदयाटता 


नि 
सल्मागगा 


वदनानुकस्पया सन्मागगा! सन्त) 


कम 


५ ~~ 
॥| 


4 
२६ 
“| 


कथमिम्चमामेकत्यद्टि प्राप्लु- उपदेश 


छुरति 1 “यन्मनसा न सुते 
अनाहुमनी सतभ्‌ | तदेवं तज्ञ 
खं विद्धि सेदं यदिदसुपासते” 
(ॐ०उ० १।५) “तक्यमसि/ 1 
(छा०3०६। ८-१६) "या्सेदं | 
सवम्‌” (छा० ० ७1 २५१२५ । 
इत्यादश्वतिभ्यः 1 १६॥ ' 


|< 


मध्यम इष्टिवाले 


हा इस उपासना 


उन न्द्‌ अ 


आश्वनादिक चयि 


. और कनका उपदेश किया गया है, 


आत्ना एक आर अद्वितीय ही है! 
जिनकी निश्चित उत्तम दृष्टि 


^ 
51 


गा ४ 





८ 
1 


शा~ ~~~ इसीलिये 


1 
लय 


9 ८ 


5 


ए 


प्रकार 
जिसका मनसे मनन नहीं 
न सकता. वल्क जिसके 


सन्मार्गयामी होकर 
किया 
द्रा 


5 
(1 
1 


| मन मनन किया कहा जाता है 


५५ 
| 
11 


उसको व्‌ ब्रह्म जान; यह्‌, जिसकी 


"दवा 
24 
| 
| 
41 


५ 
[न्वे 


यह सब आत्मा 
तियोंद्वारा ग्रति- 


5 शि, //[७ > 
० 


प्राप्त कर सर्वो ॥ १६ ॥ 
+-5>४४८< 
अद्टवात्मदर्शन कीक (रो नहीं है 

जद्धपपत्चिम्यासवधारित्- | . चच आर युक्तिसे निश्चित 
त्राददवयात्मदर्यनं सम्बण्दर्जनं दनक कारण अद्वितीय आत्मदर्शन 
(व | द सुम्वणदचन है, उससे वाह्य 
_डायलास्पिध्याद्शनमन्यत्‌ ] दनक कारण ओर सव दर्शन मिथ्या 
| ह् इतवादियोंके दन्न इसलिये 
क्वच सिध्यादर्शन द्वैतिनां राग्‌- | गी मिव्या हैं, क्योंकि वे राग-हेयादि 

= [दे 


दपादिदोषा्पद्तवात्‌ 1 कथम्‌ 9 


११ 


कि आश्रय हैं; किस प्रकार ? 
चबतलते हैँ [--- 


शां०मा० ] अद्वीतप्रसशण १३७ 
<, [5 3. < 1 1.41 4 ६४2५७ व्यर2, न्द 


खसिद्धान्तव्यवसाघु हेतिनो निधिता इट्‌ । 
परपर विरुध्यन्ते तैरयं न॒विरष्यते ॥ १७॥ 
देतवादी अपने-अपने सिद्धान्तोकी ग्यव्ामे छ आग्रह होनेके 

कारण आपसे विरोध रखते है; परन्तु यह [ अद्वैतात्मदर्शन ] उनसे 
विरोध नदीं रखता ॥ १७ ॥ 

खसिद्धान्तव्यवखासु 
न्तरचनानियमेषु कपिलकणाद- 
चुद्वाईतादिध्ट्टयनुसारियो द्रैति- 
नो निथिताः | एवमेवैष परमाथों 
नान्यथेति तत्र॒ तत्राजुरक्ताः 
अतिपक्ष चात्मनः पश्यन्तस्तं 
दविपन्त इत्येवं रागदेपोपेता 
खसिद्वान्तदर्शननिमित्तम्‌ एव 
प्रस्परमन्योन्य॑ विरुध्यन्ते | 

तैरत्योन्यविरोधिभिरसदीयो- 
ऽयं वैदिकः सर्वानन्यत्वादातैकः- 
त्वदर्शनपक्षो नं विरुध्यते यथा 
खहसपादादिमिः । णवं 
रागद्वेपादिदोपानास्पदत्वादा- 
तौकत्वबुद्धिरेव सम्पग्दशनमित्य- 
भिप्रायः ॥ १७॥ | 


खसिद्वान्तव्यत्रश्मे अर्थात्‌ 
अपने-अपने सिद्धान्तकी स्चनाके 
नियमोंमें कपिल, कणाद, बुद्ध और 
अर्दत्‌ (जिन ) की दृष्टियोंका भनु- 
सरण करमेवाछे द्वैतवादी निश्चित 
हैं; अर्थात्‌ यह परमार्थत इसी 
प्रकार है अन्यथा नहीं-इस प्रकार 
अपने-अपने सिद्धान्तमें अनुरक्त हो 
अपने प्रतिपक्षीकों देखकर उससे 
देष करते हैं । इस तरह राग-देषसे 
युक्त हो अपने-अपने सिद्धान्तके 
दर्शनके कारण ही परस्पर एक 
दूसरेसे विरोध मानते हैं । 

उन परस्पर विरोध माननेषाले- 
से हमारा यह आत्रैकलदर्शनरूप 
वेदिकसिद्धान्त सबसे अमिन होनेके 
कारण विरोध नहीं मानता; जिस 
प्रकार कि अपने हाथ-पाव आदिते 
किसीका विरोध नहीं होता । इस ` 
प्रकार राग-डेषादि दोषोंका आश्रव 
न होनेके कारण आतमैकवबुद्धि 
ही सम्यग्दृष्टि है-यह इसका 
तार्य है ॥ १७ ॥ 











९३८ 


माण्ड्करोपलिपद्‌ 
क प्कीय-+ दर न ५८९2०- वर्ड "मासिक विधि 


॥ मौण काण 


अद्वैतात्मदर्शनके अविरोधी. होनेयें हेतु .. 1 


केन हेतुना तेनं विरूष्यते 
सयुच्यते-- 


¡ ` किस कारण उनसे इसका 
। विरोध सदं है--इसपर कहते द-- 


अहतं परमाथो हि दैत तहूद: उच्यत्‌ । 
तेषापुभय्था छत तनाय न विरुड्यत 1 १८ 
अद्वैत परमार्थं है और हैत उसीका येद ( कार्य ) कहा जाता है 
तथा उन (द्वैतबादियों) के मतमें [ परमार्थं और अपुरमार्थ ] दोनों प्रकारसे 
दैत ही है; इसल्यि उने इसका विरोध नहीं है ॥ १८ ॥ 


अद्वैतं परमार्थों हि यसादुषैतं 
नानात्वं तखाद्रैतस्य येदस्त- 
देदस्तख कार्यमित्यर्थ:। “एकसे- 
चाहितीयम! (छा० उ०६। 
२) २) ^तत्तेनोऽछुजद 
(छा० उ०६।२।३) इति 
श्रुतेः उपयत्तेध खजित्त- 
स्पन्दनाभावे समाधौ पूर्छयां 
सुषा चाभावात्‌ । अतश्वद्धद्‌ 
उच्यते द्वैतम्‌ । 


1 


इतिनां तु तेष परमाथतश्चा- 
परमाथतथोभयथापि दतमेव । 
यदिः च तेषां श्रान्तानां 
दृ्टिरसाकमदैतदणिररान्ता- 

नाम , तेनायं, 'हेतुनासत्पक्षो न 


"रुते तेः । “इनदरो मायामि 
पुरुरूप ईयते" ( च्रृ° उ० २। 


अद्वैत परमार्थं है; और क्योंकि 
दवेत यानी नानात्व उस अदितका 
भेद अर्थात्‌ उसका कार्य है, जैसा 
कि “एकमेवाहितीश्रम्‌! ““तत्तेजोड- 
सजत” इत्यादि श्रतियोंसे तथा 
समाधि मूच्छो अथंवा सुषुप्तिमें अपने 
चित्तके स्फुरणका अमाव हो जानेपर 
तका मी अमात्र हो जनेके कारण 
युक्तिसे भी सिद्ध होता है; इसलिये 
द्रत उसका मेदः कहा जाता है“ 


किन्तु उन दैतवादिधोकी दधमि 


तो परमार्थतः और, अपरमार्थतः 


दोनों प्रकार द्वैत ही है । यदि उन 
श्रान्त पुरुषोंकी देतदृष्टि है और हम 
अमहीनोंकी अद्देतर्दष्टि है. तो इसं 
कारणसे ही हमारे पक्षका उनसे 
विरोध नहीं है। “इन्द्र : मायासेः 
अनेक रूप धारण करता है” 


न. 1 


५ 
1 
५ 


खछां० भा० ] ` अध्दैर्प्रकरण १३२. 


५।१९) ^न्‌ तु तद्द्वितीयसस्ति” | “उसरो मित्र दूसरा है ही नहीं” 
< द ° ४।३।२३) इति! इत्यादि श्रुतियोंसे सी यही प्रमाणित 
श्रुतेः | 

यथां मत्तगजारूढ उत्सत्तं | 


ता है) 
जिस प्रकार मतवाले हाथीपर 
न । चढ़ा हुआ पुरुष किसी _ उन्मत्त 
भूमिष्ठ प्रतिग जारुढो5हं गलं वाहय; मिस मनुष्यके प्रति, उसके ऐसा 
| कहनेपर भी कि मैं तेरे प्रतिदृन्द्द 
मां प्रतीति तुवाणमपि तं भ्रति | दाधीपर चढ़ा हुआ ह च्‌ अपना 
| हाथी मेरी ओर बढ़ा दे! विरोधबुद्धि 


न वाहयत्यविरोधबुद्धचा तदत्‌ । | न होनेके कारण उसकी ओर हाथी 
नहीं ठे जाता, उसी प्रकार [ हमारा 


ततः परमार्थतो तरक्षविदात्मैद | मी उनसे विरोध नहीं है 1। तब 
परमार्थतः तो ब्रह्मवेचा है तवादियोंका 


दैतिनाम्‌ । तेनायं देतुनासत्पक्षो | भी जना ही है । इसीसे अर्थात्‌ 
इसी कारण उनसे हमारे पक्षका 


न विरुष्यते तैः १८॥ = | विरोध नहीं है ॥ १८ ॥ 
+> ० €< 


आत्मायें सेद मायाहकि कारण है 
्वेतमद्रैतमेद इत्युक्ते दैत- | दैत-अदधेतका भेद है--ऐसा 
कहनेपर किसी-किप्तीको झंका हो 


मप्यद्रैतवत्परमार्थसदिति सात्‌ | सकती है कि अद्दैतके समान हत 
| मी परमार्थं सत्‌ ही होना चाहिये- 


कस्चिदाशझडैत्यत आई-- | इसलिये कहते हैं-- 
मायया भिद्यते झोतज्नान्यथा्ज कथन | 
` त्तो भिचमाने हि मत्येतामयूतं ब्रजेत्‌ ॥ १९ ॥ 
इस अजन्मा अद्तमे मायाहीके कारण भेद है और किसी प्रकार 
नहीं; यदि इसमें वास्तविक भेद होता तो यह अम्ृतखरूप मरणशीब्ताको 


प्राप्त हो जाता ॥ १९ ॥ 


य, 


9 


श्छ पशच्त्पोएलिपिद ॥ गौ०्का० | 
9 101 1 ९ 5 1 1 
यस्यस्यार्थशददैदं प्रयशाः) जो परमार्थ सत्‌. उदैत है वह 
| तिमिरदोपसे प्रतीत छोनेवाले अनेक 

कक मद्यते छेते भिर्कि न= र| 

द्दत्तं {दस्र 

मिद्यत हंतत्तमारकयन्चन््ः । चन्द्रमा और सर्व-थारादि मेदोसे 
बद्रल्जुः सपधारादिमभ्रदारंद न | विभिन्न दीखनेवाटी रञ्छुके समान 


परमार्थतो निरवयवत्वादात्मयः। | मायासे ही भेदवान्‌ प्रतीत होता है 
, | परमार्थतः नहीं, क्योकि आत्मा 
स्यच दाचयवास्यथार्देल | निरवयव है । जो वस्तु सावयव 
भिद्यते यथा रह्‌ घटादिभेदे।। | होती है वही अवयवोके मेदसे भेद- 
> + निन. होती धट ॥ 
दर्सान्नरदयवसज नन्यथा | 6 ले जिस आकार मे 
व आदि भेदोंसे गत्तिका अतः निरवयव 
कथश्चन केनचिदपि प्रकारेण न्‌ | सौर अजन्मा आत्मा [ मायाके सिवा ] 
भिद्यत इत्यभिप्रायः । और किसी प्रकार. मेदको प्रात नहीं 
हो सकता-यह इसका अभिप्राय है। 
तत्वतो भिचमामे छाम्ृतस-| यदि उसमें तत्त्ततः भेद हो तो 
जमदय॑ खमाबतः सल्सस्व॒तां | अशत अन अदय और खमावसे 
_ ता | सतखरूप होकर मी आत्मा मत्य॑ताको 
व्रजत्‌ ; यथान्रिः शीतताम्‌ 1 | परा हो जायगा, जिस तरह कि अग्न 
द शीतट्ताको प्राप्त हो जाय | और 
तचानिष्टं खभाकवैपरीस्यम्‌ स 
रे स्वरासनस् | अपने खमावसे विपरीत अवस्थाको - 
समेप्रमागविरोधात्‌ 1 अजस्‌व्यथ- ¦ प्रप्त हो जाना सम्पूर्ण ग्रमाणोंसे ' 
विरुद्ध होनेके कारण किसीको दष्ट नहीं 
मात्मतच्छं यैव शिरये 9 भ 
॥ माययच भिद्यते न | हो सकता । अतः अज और अद्वितीय 
परमाथत; 1 तसान्न परमार्थ-| आत्मतच् मायासे ही मेदको प्रात 
लक है होता है, परमार्थतः नहीं । इसलिये 
सद्दत्‌ ॥ १९॥ हैत परमार्थं स ५ 
त्‌ नहीं है] १९॥ 


न ९०५... ५22५... धा 9. ०. 
कीवोत्ातते सर्वथा अच्यत 


अजातस्यैव माव्य जाविमिच्छ न्ति वाहिनः | 
अजता ह्यतो मावो सर्त्तां कथसभ्यति ॥ २० | 


इैत्तवादीलोग जन्महीन आत्माके भौ जन्मकी इच्छा करते हैं; किन्तु 

जो पदार्थ निश्चय ही अजन्मा और मरणहीन है वह मरणश्ीरताको 
किस प्रकार प्राप्त हो सक्ता है १॥२०॥ 

ये तु पुनः ठ किन्तु जो कोई उपनिषदोंकी 


इवाख्यातारो बह्मवादिनों म्यास्या करेगे बहुमामी बरहमशदी 
वावदूका अजातस्थैवात्मतखखख् | जे जनान और जशतखरूप भाम- 
_ | तत्तकी जाति यानी उत्पत्ति परमार्थतः 

अदत सभावतो जातिम्‌ | ही तिद काना चाहते हैं उनके मते 
उत्पत्तिमिच्छन्ति परमार्थत एव | यदि वह उमन होता है तो अवर 
तेषां जातं चेत्तदेव मर्यतामेष्य- | मरणशीटताको भी प्रा हो 
जायगा | किन्तु वह आत्मतत्त 

स्यवश्यम्‌ । स चानातो णतो | समाय अजात और अगत होकर 


भावः स्वमावकः सन्नात्मा कथं | मी किस प्रकार मरणशीर्ताको प्त 
हो सकता है ? अतः तात्पर्य यह है 


£ अर्थता १ कक ५.१ ९ थ्श्व न 
0९५ = 0 कि वह किसी प्रकार अपने खमावसे 
मत्यंत्व॑ स्वभाववेपरीत्यमेष्यती- | विपरीत मरणरीटताको प्राप्त नहीं 


त्यर्थः ॥ २० ॥ हो सकता ॥२०॥ 
~". 
यसात्‌-- ` | क्योकि 


न भवत्यमृतं मर्त्य॑ न मर्त्वसगृतं तथा। 
भदतेरन्यथाभावो न॒ कथंचिद्भविष्यति ॥ २१॥ 


= < 
पट क्यीपतसि स्ते० कतर 
६५२ साण्ड वयोचनिपद्‌ {मे 
१. 
99 दः न्च न ० ०:2० 
~ क 1६२०० «वर्क न म0 ४5 47% 22:52 मम 1 ांक 


म 


न कसी मरणशालि चह होती: र सरणी कमा अमर 
मरणहीन वस्तु कमी मरणशील चद होती; और सरणद्धीर कर्मी झ 


नहीं होती। किती भो प्रकार सखमावकी जिपरीतता नर्द हो संकती ॥ हे १॥ 


न अवततं म्त्य छोके . कम नरणहीन चस्ठ गरवः , 
= सल नहं होती और न मरण- 
नापि सर्य॑मृतं तथा । ततः, करोड उल्ठु सरणहीन हीं दोती 
प्रकृतेः खमलसखास्यथामाद। द । अतः अग्निकी उच्णताके 


41 


समानं प्रकृति अर्थात्‌ खमावकां 
[५१ $] = 1५ 
खिपरातता->अपन खरूपं चुत 


> 3 2 


अग्रेश्वोष्ण्यस्स ॥२१॥ | किसी प्रकार नहीं हय सकती ॥२ १0) 


=+ का 
(=< “7 आय 


उत्पत्तिर्यीट जीव जरर नहीँ हो सकता 
सखसदेनामते चस्य खायो भच्छति मत्यतास्‌ । 
कृतकेनामृतस्तस्थ कर्थ श्यास्ति निश्चलः ॥ २२ ॥ 
जिसके मतमे ख़मावसे मरणहीन पदार्थ भी मर्व्यत्वको प्राप्त हो 
राता हैं उसके चिद्धान्ताचुत्तार चतक ( जन्म ) होनेके कारण वह 
भ्त पदाय चिर्ख्यायी केसे हो सकता है 2 1 २२} 
यस्य पुनवोदिनः खावेन । चिन्त जिस वादीके मतमें खमाव- 
से अरत पदार्थं भी मर्त्यताको प्रा 
। होता है अथात्‌ परमार्थतः जन्म 
परमाथतो जायते तख प्रामुत्पत्ते | लेता है उसकी यह, प्रतिज्ञा कि 
स मावः खमायतोऽख्रत इति | सरिति बा. पदां खाक. 
४ है ` | अमरणवमौ है--मिथ्या ही हं) 
अतिज्ञा पैव । कथं तिं | [यदि ऐसा न मान ] तो फिर कृतक 
ऋंतकेनामृतस्तस भादः ? कृत- | होनेके कारण उसका खमाव अमरत्व 


कनः । कैसे हो सकता है? और इसं प्रकार 
ठतः स कथ्‌ साति ! छतंक होनेसे ही चह अमृत पदार्थ 


॥ 





[|| 





अग्रता भाद सत्यतां गच्छाते 


। खशं० मा० | ` शह्दैवप्रकरण ५४३ 

५ कस बी का जप परम महल हम 
निधरोऽपरतखंमावस्तथा - न्‌ | निथक यानी अभृतखभाव भी कैसे रह 

मल सत्रता है! अर्थात्‌ वह कभी 

, कयाश्वस्थासत्यवात्मजातिदादिना। रह सकता | अत र 

९ ¦ बतढानेवालेके मतम तो अजन्मा 


` सबेदाजं नाम नास्त्येष; सर्- | जलल कोशे हा 
वस्तु कोई हे ही नहीं । उसके लिये 


- मेतन्मर््मम्‌ | अतोऽनिमोधप्रङ्ग यदं स्व मरणयीर ही है । इससे यह 
अभिप्राय हुआ कि उसके मतमे मोक्ष 
¦ होनेका प्रसंग है ही नहीं ॥ २२॥ 
~~न ०<>0८-+- 
छाणशरुतिकी पयार 


, इत्यभिप्रायः ॥ २२॥ 


- नन्वजातिवाद्िनः सुष्टिप्रति- 
पादिका 
आमाण्यम्‌ १ 


वादं विधवते सुषिप्रतिपादिका 
अठि। ; सा स्वन्यपरा। उपायः 


५ 


सोध्वतारायेत्थवीचाम । इृदानी- 
युक्तेऽपि परिहारे पुनो 


रिस विवक्षितार्थं प्रति 


सुश्थशित्यक्षराणामालुलोस्व- 





ता $ 


विरोषाशबकामात्रपरिहरायो मं -- ---- 


वह नद्मालैक्यमे छुद्धिका अवैश करानेके लिये उपाय है । 


जेका-किल्तु अजातिवादोके मत- 


तिनं संगच्छते | में दका प्रदिषादन करनेवाली 


श्रुतिकीआमाणिकता सिद्ध नहीं होती 


तयाधान-हाँ गक है, सश्टिका 
प्रतिपादन करनेबाढी श्रुति भी है; 
किन्तु उसका उदेश्य दूसरा है। 
“उपायः सोउबताराय इस प्रकार 
हम उसका उद्देश्य पहले ( भद्देत० 
१५) बता ही चुके हैं । इस प्रकार 
यद्यपि इस शंकाका पहले समाधान 
किया जा चुका है वो भी 'सश्श्रितिके 
अक्षरोकी अलुकूछताका मारे वित- 
क्षित अर्थसे विरोध है! इस शक्ताका 
परिहार करनेके लिये ही, इस समय 
तत्सम्बन्धी शंका और समाधानका 
पुनः उल्लेख किया जाता है-- 


---~ 


१५४ 


खाण्ट्रवयोपनिपद्‌ 


{ मौर का० 


नव न न. चर्यफिट+० १कर्प्टिट नर 


सूततोऽमूततो वापि ञ्यसाने सभा श्रुतिः । 


निथितं युक्तियुक्तं च यत्तद्भवति नेतरत्‌ ॥२३॥ 
पारमार्थिक अथवा अपारमार्थिक किसी भी प्रकारकी खष्टि होनेमें 
श्रुति तो समान ही होगी | अतः उनमें जो निश्चित और युक्तियुक्त मत 
हो वही [ श्रुतिका अभिप्राय ] हो सकता है, अन्य नहीं ॥ २३॥ 


ततः परमाथतः सुज्यमाने 
वस्तुल्यभूततये मायया या 
सायाविनेद छृज्यघादे दस्सुनि 
सभा तुल्या सूटिश्ुतिः। लक 
गौणझुरूयसोईख्ये. शब्दा्थ- 
प्रतिपत्तियुक्ता न, अन्यथा 
त्ययोचाम । अभिच्याखुष्टिविषयैव 
सर्वा गौणी युख्या च सुरव 
परमार्थतः “सवाह्याभ्यन्तसे 
दनः” (००२१२) 
इति श्रुतेः । 


तसाच्छरत्या निचितं यदेकमेचा- 


दितीयमजममृतमिति युक्तियुक्तं 


बस्तुके भूततः यानी परमार्थतः 
रचे जानेंगे अथवा अमूततः यानी 
मायासे मायावीद्वारा रचे जानेमें सृष्ठि- 
श्रुति तो समाव ही होगी। यदि 
कहो कि गोण और सुख्य दोनों अर्थ 
होनेपर शब्दका मुख्य अर्थ लेना ही 
उचित है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं; 
क्योंकि अन्य प्रकारसे न तो सृष्टि 
सिद्ध ही होती है और न उसका 
कुछ प्रयोजन ही है--यह हम 
पहले कह चुके हैं। “आत्मा बाहर 
भीतर विद्यमान और अजन्मा हैं” 
इस श्रुतिके अनुसार सब अकारकी 
गोण और सुख्य सृष्टि आविधक 
सश्टिसम्बन्धिनी ही है, परमार्थतः 
नहीं ।_ 

अतः श्रुतिने जो एक, अद्वितीय 
अजन्मा ओर अमृत तत्व निश्चित 
किया है. वही _ युक्तियुक्त अर्थात्‌ 
युक्तिसे भी सिद्ध होता है रेसा ` 


शां० भाण 1 अद्धैतश्रकरणः १४५ 

[4 1 2. 4 =. 

वोचाम पूर्वग्रेन्थैः । तदेव श्रुंत्य्थों | प्रतिप अ 
पूव॑ग्रेन्थेः 1 तदेव श्रुत्पथो | प्रतिपादन कर चुके हैं वही श्रुतिका 

~ आस तासं हो सकता है; अन्य अर्थ 

मवति नेतरत्कदाचिदपि ॥२३॥ | कमी और किसी सका 





| सकता ॥२६॥ 
अच्झा॑ा।>0<>0<:-+- 
कथं श्रुतिनिश्रयः १ इत्याह-- |. यह श्रुतिका निश्चय किस प्रकार 
है ? सो बतसते है-- 


नेह नानेति चाम्नायादिन्द्रो मायाभिरित्यपि | 


अजायमानो बहुधा मायया जायते ठ॒सः ॥ २४॥ 
(नेह नानास्ति किंचन! न्द्रो भायामिः पुरुरूष ईयते तथा 
अजायमानो बहरा विजायते' इन श्रुतिवाक्योके अनुसार वह परमात्मा 
मायासे ही उत्पन्न होता है ॥ २४ ॥ | 
यदि हि भूतत एव सृष्टिः डे 
खाचतः सत्यमेव नाना वस्त्विति | गो नाना च्छ सतय हीं कं 3 
थसास्नायों अवस्थाम॑ उनका अभात्र प्रद्‌ त 
तदभावप्रदरेनावः कि करनेके लिये कोई सा्ल-वचन नहीं 
स्थात्‌। असि च “नेह नानाअत्त | होना चाहिये था। किन्तु दैतमावका 
किचन” (क० उ० २।१।११) | निषेध करनेके लिये “यहाँ नाना 
इत्यादिराम्नायो देतमावत्रति- | वसत॒ च नहीं है" इत्यादि साख- 
वेधार्थः । - तसादात्मैकलग्रति- बचन है ही । अतः प्राणसंबादके 


यदि वास्तवे ही सृष्टि हुई है 





नियत मै प्राप्तिके चयि 
परयर्था करिता खृषटिरभूरव पाती 
प्राणसंवादवत्‌। “द्रो मायाभिः" क्योकि “इन्द्र मायासे जिनेकरूप हो 
(बृ० उ० २।५।१९ ) इत्य- [ जाता है)” इस श्रुतिमें सृष्टिका, 
भूतार्थप्रतिपादकेन मायाशब्देन | अयथार्थतप्रतिपादक ध्मायाः शब्दसे 
व्यपदेशात्‌ । | निर्देश किया गया है । 


१९-२० 


=, क = 

१७६ साण्डक्योपनिपद्‌ { ग० काण 
नय = नज द ५ ~ 4) 
नरु परज्ञायचनौ मायाशव्द+। | ब्रेंका-माया' शब्द तो ग्रज्ञा- 
¦ वाचक है { इसलिये इससे खाष्टिका 

| ध्यात सिद्ध नहीं होता | । 
| सयाधान-ठीक है, आवियक 
¦ होनेके कारण इन्द्रियप्रज्ञाका मायात्व 
माना गया है; इसलिये उसमें कोई 
गमाददोपः । शायामिरिन्दिए- दोप नहीं है । अतः मायासे अर्थात्‌ 
अविद्याख्य इन्द्रियप्रज्ञासें; जैसा कि 
। उत्पन्न न होकर भी अनेक प्रकार 
अजायसादी बहुधा विजायते? ' से उलन होता है”? इस श्रतितेसिद्र 
इति श्रुतेः, तसान्मार्येव जायते होते है । अतः वह मायासे ही 
उत्पन होता है। यहाँ धुः झब्द 
पू | शब्दोज्वधा रजाथ)--- । 
ठ 4.८ ६ "४ । निशववार्यक है | अर्थात्‌ मायासे ही 
साययदीत । च दजायसार्तत्वं ¦ [उत्पनन होता है] | अग्ने 
जर सीत मौर ताके समान जर 
बहुधा जन्म चैकत्र सस्मवति, ता ९ उप्णताक स्मान जन्म 
श न लेना और अनेक प्रकारसे जन्म 
अत शस्यमषण्यं च । =¦ छेता एक ही वस्ते सम्भव नहीं है । 


स॒त्यम्‌; श्त्द्र्दत् 


अविश्यामयलेन मायात्वाभ्युप- 


+ 


परज्ञारिः अविधारुपाशिरि 


: 1 
5९ 


311 


फलवचाब्ात्मैकलद्शनमेव | “उस अवस्थामें.. एकत्वका 
शुतिनिधिवोऽ्धः “तत ज साक्षात्कार करनेवाले पुरुषको क्या 
1 । माह और च्या शोक हो सकता है £” 
हे शक एकत्वमनुपश्यतः इत्यादि श्रुतिके अनुसार फ्युक्त 
(इंग्ड० ७) इस्पादिसस्ववरणाद्‌ होनेके कारण तथा ^" जो नानात्व 
देखता है ] वह मृत्युसे भृल्युको 
रतयो स सृर » (क ह गत्युसं मत्युको प्राप्त 
माभाति" (क० | होता है” इस अतिसे खष्टिः आदि 
छ ~, ५ ८७ 
1१1१०) इति निरि ्द- भेददृष्टिकी निन्दा की जानेके कारण 


ह सी आत्मकत्वदर्खान ही श्रतिका 
तत्वाच ~ हा श्रत 
त्वच सृश्यादिभेदच्छेः॥२४॥ | निश्चित अर्थ है॥२४॥ 


"इ~ 


दां० भा० ] 


6-० 


न नरथा 
द तश्रद्धसरण 


, १४७ 


63 4 स्वाः +, भा ज 

न 1 4 ४क स्कोर 9 
न 20125, ५६4. कक, ५ ४८६१५ 
(+ +न 

(53 प 


शत कार्य खट्‌ कारण दोनोंका आतिपेष्ठ करती है 


संभृतरपवादान्च 


संभव: 


पतिपिष्यते | 


कर न्य ५ जन क दिति { 19 
का न्वेनं जनयेदिति कारणं प्रतिपिध्यते ॥ २५॥ 
ति सग्भूति ( दिरप्यनर्गं ) की निन्‍्दाह्मरा कार्यवर्गका प्रतिषेध 
किया गया हैं तथा पुरे छौन उत्पन्न करें! इस वाक्‍्यहारा कारणका 


प्रतिकणं किया गया है ॥ २० ॥ 
“अन्धं तमः प्रविद्वस्ति ये 
संभृतिमृपासते (६० 3० १२) 
इति संभूनेसपाखलापवबादा- 
त्मंभवः प्रतिपिष्यते | ने हि 


परमा्थतः संभूतायां संभूतौ | 


तदपवाद्‌ ठपपयत | । 
नतु विवाशेन संभृते 


समुबयतिध्यथ्थः सेंभूत्यपिवादः । , 
1 


॥ 


यथा (“अन्धं तमः प्रविशन्ति 
प्रेंजविद्यामुपासते” (० उ० ९) 


हृति । 
सत्यमेव देवतादशनस संभूतिः 
बिपयख विनाश- 
सड शब्दवाच्यल कमणः 
प्रयोजनम्‌ ९, 
। सथचयविधानाथः * 
संभूत्यपवादः । तथापि विना 





“जो सम्भूति ( हिरण्यगर्भ) की 
उपासना करते हैं वे घोर अन्यकारमें 
रवेन करते हैं” इस प्रकार सम्भूति- 
के उपाखत्वकी निन्दा की जानेके 
कारण कार्यबर्गका प्रतिपेष किया 
गया ह । यदि सम्भूति परमार्थ- 
सत्खरूप होती तो उसकी निन्दा 
की जानी सम्भव नहीं थी | 

ग्ंका-सम्भूतिके उपास्यलकी 
जो निन्दा की गयी है वह तो विनाश- 
(कर्म ) के साथ सम्भूति (देवतो- 
पासना ) का समुचयविधान करनेके 
ढिये है; जैसा कि “जो अविदयाकी 
उपासना करते हैं वे धोर अन्धकारे 
प्रवेश करते हैं” इस वाक्ये सिद्ध 
होता है । 

समाधान-सचघुच ही, सम्भूति- 
विपयक देवतादर्शन और “विनाश 
शब्दवाच्य कर्मका ससुचयविधान 
करनेके लिये ही सम्भूतिका अपवाद 
किया गया है; तथापि जिस प्रकार 


[4 
९४८ भाण्ट्क्योपलिषद्‌ { गो० का० 


= [ना वा वर नर नरिवनकरिय०-आ 3 : 


क 
ख्य करगेण। खामाविाक्ञानः | “विनाश! संक्ञक कर्म खाभाविक 


५ ५  अज्ञनजनित प्रबूत्तिरुप मृत्युको 
रि ग़्त्रुएस मयो रवितरण[थ- ५ ५१ वि 
+ ४ पार करनेके लिये है. उसी प्रकार 


लबदेवतादशनकर्मसमचपस पुरुषके संस्कारके लिये विदित देवता- 
पुरुपसंस्काराथंय कमफरराग- | दर्शन और कर्मका समुच्चय कर्म- 
प्रवत्तिस्पस साध्यसाधनैषणा- | फलके रागसे होनेवाली प्रदृतिरूपा 
क्षल मृत्योरतितरणार्थे | ॐ अल दो व 
+ बासनामया भृत्यु हैं, उस पारक 
मे । = हेषमामस्पा लिये है | इस प्रकार एप्णाहयरूप 
सतोसशदेविशुककः: एप मृत्युकी अशुद्धिसे मुक्त हुआ पुरुष ही 
वतः खादतो सृत्योरतित- | संस्कारसम्पचर हो सकता है। अतः 


श्णार्था देवतादर्वनकर्मसणु्य- | देवतादशन और कर्मससुचयरक्षणा 
रक्षणा पिया । | अविा मृलयुसे पार होनेके लिये ही है। 


एवसेव एपणाठक्षणावित्राया | इसी प्रकार एषणादयरक्षणा 
्योरतिवीर्णख | अविचार्य गरद्युसे पार हुए तया 


सन्‍्मृत्यपवादे .. __ - ० मिषच्छो उपनिषच्छसके अर्थकी आलोचनामें 
वः घरक्तसापानपच्छ तर विसतत पुरुषको प्क्षालक्परूप 


स्ाथारोचनपरख [विकी उत्पत्ति दूर नहीं है; 
नान्‍्तरीयकी. परसात्मेकल- इंसीलिये ऐसा कहा जाता है कि पहले 
विद्योत्यत्तिरिति पू्माविनीम- , होनेशली अवियाकी अपेक्षासे पीछे 
विद्यासपेक्ष्य पथ्ाह्राविदी बद्ध | प्रप होनेवालीवह्मविद्या,ओो अग्ृतल- 
विवासान पुरुपेण | ऋ साषन है एकही पयसे सम्बन्ध 
सस्पध्यमाताविद्यया संमुजीयत 1 
व पक के की जाती है| अतः अगृतत्वके 
व ^ | साक्षात्‌ सान अह्मविदयाकी अपेक्षा 
० ्लीवपधागपक्ष्य | अन्य प्रयोजनवास होनेसे सम्भूतिका 
नच्दाथ्‌ एवं भवतति संभूत्य- । अपवाद निन्दादके स्थि किया 
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= 
अद्धतश्रकस्ण 
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7 का वा 


पवादः! यद्यप्यशचद्धिवियोगहेतुः 
अतनिष्ठत्वात्‌ । अत एव संभूतः 
अपवादात्संभूतेरापेक्षिकमेव सत्त्व- 
मिति परसार्थसदात्मैकत्वमपेक्ष्य 
अमृताख्यः संभवः प्रतिपिध्यते । 


सायानिर्मितस्येच 
, जोवस्याविद्यया प्रत्यु 

विद्योत्पक्यनन्तरं हे 
जीबभाव्य सापितसाविद्या- 
अज्ञपपत्ति- नादे खभावरूप- 

प्रातपादनस 
च ¢ 

त्वात्परसाथंतः को 
न्वेनं जनयेत्‌ । न हि रञ्ज्वास- 
विद्यारोपितं सपं पूनर्विवेकतो 
नष्टं जनयेत्कधित्‌ । तथा न 
कध्िदेनं जनयेदिति को न्वित्या- 
क्षेपा्थत्वात्कारणं प्रतिषिध्यते । 
अविद्योद्धतस्य नष्टख जनयित्‌- 
कारणं न किंचिदस्तीत्यमिप्राय+ 
“नायं कुतश्रित्र वभूव कथित्‌" 
(क० उ० १1२1 १८ ) इति 


श्रुतेः ॥ २५॥ 


एवं 


गया है । वह यद्यपि अञ्ुद्धिके क्षयका 
कारण है, तो भी अतनिष्ठ ( मोक्षका 
साक्षात्‌ हेतु न) होनेके कारण 
[उसकी निन्दा ही की गयी है] | 
इसलिये सम्भूतिका अपवाद किया 
जानेके कारण उसका स्व आपेक्षिक 
ही है; इसी आशयसे परमार्थं सत्‌ 
आत्मैकत्वकी अपेक्षासे अमृतसंज्ञक 
सम्भूतिका प्रतिषेध किया गया है | 

इस प्रकार अविद्याह्मरा खडा 
किया गया मायारचित जीव जब 
अधियाका नाश होनेपर अपने 
खरूपसे स्थित हो जाता है तब उसे 
परमार्थतः कौन उत्पन्न कर सकता 
है ? रज्जुमें अविद्यासे आरोपित सर्प- 
को, विवेकसे नष्ट हो जानेपर, फिर 
कोई उत्पन्न नहीं कर सकता। उसी 
प्रकार इसे भी कोई उत्पन्न नहीं कर 
सकता। “को न्वेनम्‌ इत्यादि श्रुति 
आक्षेपार्थक है [प्रश्नार्थक नहीं] 
इसलिये इससे कारणका प्रतिषेध 
किया जाता है । इसका तात्पर्य यह 
है कि अवियासे उत्पन्न हुए इस 
जीवका विधाद्रारा नाश हो जानेपर 
फिर इसे उत्पन्न करनेवाला कोई भी 
कारण नहीं है, जैसा कि “यह 
कहींसे (किसी कारणे ) किसी 
रूपमे उत्पन्न नहीं हुआ इत्यादि 
श्रुतिसे प्रमाणित होता है ॥ २५॥ 


--5° € & 
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उचातग्रतिपेषते यवन 
स एष तेति नेतीति व्याख्यात॑ 
सबमग्राह्ममावेन 


चत्त {> >| 
रति च॑ 


क्योंकि से एप 


ही हैं ) स्यादि श्रति आत्मद अत्रा 


>, 


पहले बताये हुए समी स्रवा दिपेष्‌ कलं 


हर 


} ह 


हवना 


( वह बह 


४.१ 


यात्मा श्क्रधित्र होता 


४ 


[न 
ल 
स 


। 


| हे 


त 


॥ 
हीं है, यह 
हलके कारण { उसके विये | 
है; अतः इस [ निपेध- 


सषि बह 





रूप | हतत दए ही अजन्मा आत्मा प्रकाशित होता हैं ॥ २६ ॥ 
सबब्शिपप्रतिपेषेत “अथात “भयात अदिशो नेति नेति" 
अलो नेति नेति" ( बृ० इ० ` स्सण्करसमतविक कि ्रतिपेध- 
२।३।६) हति प्रति- शच अतिषादन किये हुए आत्माका 
5 5 ९।६ य ( 
पविता दरोणं दरवत गन श्रुति 
^ दुसर्‌ उपायत्त उसका प्रति 
सत्वनां श्रुः पुनः पूतस्पा ' करनेकी हारे, पटे जो ङ 
यन्तर त्य प्रतिपपाद- ¦ व्याह्या की है उस समीक अपह 


पिपिया यदृव्याल्यादं ततप 
महुते) ग्राहं चनिमद्ुद्ि 
विपवयह्ति । अत्‌ 
एप वेदि तेहि" 


९ । २६) इत्वात्मनोज्च्णता 


य 


दर्शयस्ती श्रुतिः इवावसोयेव- , 
तिषठतासजानत उपायलेन 
व्याज्याददोपेगवरइग्राह्मता सा 


भदव्य्रःयभृप्रेन्‌ ग्यभावेत हेत तुदा झारणे 


------- 


| (अससतप्रतिपादन ) करती है | 
। वह ग्रह्म--बुद्धिके जन्य विपयोंका 
| 

| अपराप करती है । रषात्‌ “स एप 


तेति नेति" इस प्रकार आमाकी 





अच्छ श्रति, 

उपायकी उपयनिष्ठताकों न जानने- 

सेको उपवदते बतलये 

¦ हुए विषय उपेयक्ते समन ग्राह्म न हो 
: जाय 


इसहिय, अग्राह्मतारूप हेतुसे 


7र्थन उनका नियत्र करती है--यही सका 


~ 


९.५ 
६. इस (नू और 

द्वार 

दा बोध करानेक्े 


यः 


| 





न्यास ) ॐ अनम्तर [निर्विजेष यमा 


‡ वद्‌ नहीं है--ऐसा उपदेश है} 
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0 ~ + अ < ष्य न य य २६९२७ न ५५६०३... 
निहूजुत इत्यथः । ततशरैवञ्ुपा- | अभिप्राय है । तदनन्तर इस्‌ प्रकार 
यस्थोपेयनिषटतासेव जानत | उपायकी उपेयनिष्ठताको जानतेवाे 
५ पे = पत [9 
उपेथस्य च मित्यैकरूपत्वमिति और उपेयकी नत्येनसरूपताको भी 
स | समझनेवाले पुरुषोंकों यह बाहर- 
, सद्मार्वन्तस्मजसात्म- | भीतर विद्यमान अजन्मा आत्मत 
तत्त्व प्रकाशते खयमेव ॥ २७॥ । खयं ही प्रकाशित हो जाता है॥२ ज। 
"+< 
सद्र॑स्तुका उत्पत्ति मायिक होती है 
एवं हि शृतिवाक्प्रशतः। इस प्रकार सैकड़ों श्रुतिशक्योंसे 
, यही = वाहर- 
सवाह्याम्यन्तरमजमात्मतच्वमहय' ची निशित शता है कि वाह 
| मीतर चत्तमान अजन्मा जत्मत्तल 
नततोज्न्यद्स्तीतिनिश्चितमेतत्‌। | अद्वितीय है, उससे मिन और कुछ 
१. नहीं है । यही बात अब युक्तिसे 
युक भ्रा स- 
हा थे अधुनतदव भुन | किर निश्चय की जाती है; इसीसे 


निर्धायंत इत्याह--- कहते हैं-- 
सतो हि मायया जन्म युज्यते न तु त्वतः । 
तच्चतो जायते यस्य जातं तस्य हि जायते ॥ २७॥ 
सहस्तुका जन्भ मायासे ही हो सकता है, वस्तुतः नहीं । जिसके 
मतमें वस्तुतः जन्म होता है उसके सिदधान्ताचुसार भी उत्पत्तिदीख 


वस्तुका ही जन्म हो सकता है ॥ २७ ॥ 
तत्रैतत्यात्सदाग्राह्ममेब चेद्स- | , उस आत्मतर्वके विषयमे यह 
„ | शंका होती है कि यदि आत्मत 
देवात्मतत््वमिति । तन्न, काय- सर्वदा अग्राह्य ही है तो वह असत्‌ 
होना चाहिये । परन्तु ऐसा कहना 
ग्रहणात्‌ । यथा सतो भायाविनो | ठीक नहीं, क्योंकि उसका कार्य 
देखा जाता है। जिस प्रकार सत- 


मायया जन्म कार्यम्‌ 1 एवं खरूप मायावीका मायासे जन्म सेना 





(4 
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जगतो जन्म रार्य यृद्यमाणं ¦ कार्य है उसी प्रकार यह दिखव्यनी 
८ ¦ देनेनाच्य जगदका जन्मरूप कराय 
मायाबिनसियि परमाथतन्तम्‌ | जनजन््रप मावा आश्रयभूत 
आत्मा जगृज्जस्समावास्पदम्‌ | परना्यं सत्‌ मायद्वीके समान आत्मा- 
अंवरासयति । शस्मात्सदों हि ` कम चोध कराता है, क्योंकि सायासे 
रचे हुए हाथी आदि कायेके समान 
. सत्‌ अथात्‌ विचमान कारण्से ही 

तस्य हस्त्यादिकायेस्येव जगझन्स ; जनतका जन्य होना सम्भव है,किसी 
‡ कझारणात अविचनान कारणसे नहीं। तथा 

मे ४ ५ पे 1 तखत: तो अआत्साक्म जन्म हयेन. 
} सम्मव है ह 
विद्यसानस | अथवा [ 
वस्तुनो रञजवदिः सर्वादिवत स आदिते सपादिके समान 
| सत्‌ अर्थात्‌ दद्लान चस्‍्तुका जन्म 

भाया जन्म उुल्यते न्‌ तु तस्ता ` मायाषे ही हो सकता है, तत 
चथा तथाग्रा्खापि सत एवा- ¦ "< उस भमर अनल हाचपर 


पु 


भा सत्थरूप जआात्माका, रज्जुस 
त्मर्यी उज्जुसपंचजगढ़पेण मायया | सपके समान, जगत्पते जन्म 


जन्त शव्यं} न तु त्वत: दना पचार है| सभन हैं 
[न्प्ल ३ अंजन्वा आत्माका तल्तः जन्‍म 





पिद्यमादात्कारणान्यायानिर्सि- 


तु दच्चत एवात्सनो जन्म युज्यते। 


ज्र भा सता 


4 † 

~ 
24 

) त 
(मिल! 
वर 

4 








' नह हां सकता | 
ग्रसं पुल परसाशथे त्स- निन्त जिस वादक = = 
यु सप्यसदनसा ; चिल्ठ जिस बादर मतसं 
1 1 पराध सत्‌ आत्मतत्त ही जगत- 
दत्त लगद्रपंण जायते द्दसां ; ख्ये उत्पन होता है उसके 
न पु ्ल ्छद्रनन्ताद्खतार्‌ यह नहं कहा जा 
स श रद य~ 5 शद ~ 
1 ए नद्धा जायन इत चच्यं सक्ता कि भञन्पा वस्तुक्रा ही जन्म 
ति! ता (= ¢ 
~ >>) दता हैं, क्योंकि इससे किरोध 
€ ऊ! द्रा (1 रा) = यसित होता 
५ ध्वर्‌ । ततस्तस्वा- उर होता हैं अतः यह खतः 
[० जाता = ६. = 
धः , द्ध दः जाता दहै कि उसके 
धाति यारत हस्या छत्ताननार किसी = चि 


[४ 
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बर्थ निया य ~ ~ 
ततथानवस्था नाताज्ञायमान- | जन्म होता है । किन्तु इस प्रकार 
| जन्मशीलसे ही जन्म॒ माननेपर्‌ 
हु | अनवस्था उपस्थित हो जाती है; 
तत््वमिति सिद्धम्‌ ॥ २७॥ | अतः यह सिद्ध हुआ कि आत्मतत्व 
| अजन्मा और एक ही है ॥ २७॥ 
~स 
असद्वस्तुकी उलि सर्वथा अतम्भव है 
असतो मायया जन्म तन्त्रतो नैव युज्यते | 
बन्घ्यापुत्रो न न तत्त्वेन मायया वापि जायते ॥ २८ ॥ 
असद्वस्तुका जन्म तो मायासे अथवा ततः किसी प्रकार भी होना 
सम्भव नहीं है । वन्ध्याका पुत्र न तो वस्तुतः उत्पन्न होता है और न 
मायासे ही ॥ २८ ॥ 
असद्वादिनामसतो भावस्थ | असद्ादियोके पक्षमे मी, भसत्‌ 
श्‌ ५ वस्तुका जन्म मायासे अथवा वस्तुतः 
मायया त्तो वा न कथंचन | ° : छः 
किसी प्रकार होना सम्भव नहीं है, 
जन्म युज्यते, अच््टत्वात्‌ 1 न | क्‍योंकि ऐसा देखा नहीं _जाता । 
बन्ध्याका पुत्र न तो मायासे उत्पन्न 
होता है और न वस्तुतः ही । अतः 
तात्पर्यं यह हुआ कि असद्वाद तो 
सर्वथा ही अयुक्त है ॥ २८ ॥ 





सेन । तसादजसेकमेवात्स- 


हि बन्ध्यापुत्रों मायया तच्चतो 
वा जायते तस्मादत्रासद्वादो दूरत 


एवानुपपन्न इत्यथः ॥ २८ ॥ 
--=>0<>4< 


सतो साययैव | सत्‌ वस्तुका जन्म मायासे ही कैसे 
हो सकता है---इसपर कहते हैं--- 





क्रथं पुनः 
जन्पेत्युच्यते-- ही । 
यथा खमे द॒यामासं स्पन्दते सायया मनः 


तथा जग्रदद्धयामासं स्यन्दते मायया मनः ॥ ९९ ॥ 


वन 


(3 
[* तट क्का 0 
णे याण्ड्रक्योपनिएल कट 


४ 


[का 4 + 
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जिस प्रकार सम्तकाछ्यें मन मायातें ही दतामासूपन स्फुरति 
~ ॐ = 
होता है उसी प्रकार जाप्रतकाल्ने भी वह नायात ही दतामासरूपसे 
स्फुरित होता हैं ॥ २९ ॥ 
यथा रज्ज्यां विकत्पित:ः. जिस अकार च्च्छनं कहना 
किया हुआ रुप रख्जुरूपसे देखे 
सर्पो रज्जुरुपेणावेश्यमाणः सेद जनप सत्‌ है उसी प्रकार मन 
४, 
> देषा- मी एरमावङ्ञनर्प आत्मखरूपसे 
मरतः परसाथविरुप्त्यात्मरुपेणा- ध १ 
देखा जानेपर छत्‌ है | .बह 
बेक्ष्वमाणं सद्‌ ग्राह्मग्रहकरूपेण रूछुमें सर्पके समान सप्तावखा- 
इयाभासं स्प्दते खप्ते मायया, इतने आमासरूपते स्फरित होता 
0 ह इसी प्रका 
रञ्जयामि सर्प: | तथा तद्वदेव ६।६८। 
जाग्रज्जागरिते स्पन्दते साया ' में] रित होता है; अोद्‌ स्फुरित 
¡ दोता-सा माम होता है [ बासवमे 


} सकुरित भी नहीं होता) ॥२९॥ 
-नद2< 


स्वस और जाति मचके ही विलास हैं 


मनः स्पन्द्त इवेस्वथ:।॥ २९ 


श्र 


अद्यं च हयामासं मनः छखस्ते न संशयः | 


६ 4 
अहुय च इयासास तथा जाग्रन्न संशयः ॥ ३०॥ 
इन सन्देटं नहीं सप्नावख्थामें भद्दव मन ही दतरूपसे 


यमनं ही से मासनेबादय 
सी प्रका -्रत्काच्मै मी निःसन्देहं 


1 
1 


1 


= 
च॑ 


1, 


| 


ति 


अद्रय मन ही देतद्पसे 
नाउता हैं 1] ३० | । 
रज्जुरुपे ५ 

रज्जुरुपेण सय इव एस्सार्थत .. रूछुरूंपसे सत्‌ सर्पके समान 


अहउपंदाइय सहदयाशा्स परमार्थतः अद्रय आत्मरूपसे सत्त 


शां० भा० ] ति अद्धेतधकरण १५५. 
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मनः खप्ने नं संश्रयः । स हि | मन ही खमे द्वेतरूपसे मासनेवाल 
. | है--इसमें सन्देह नहीं। खमे 
सखप्ने हरस्त्यादि ग्राह्य तद्ग्राहक॑ | हाथी आदि ग्राह्य पदार्थं और उन्हें 
प्रहण करनेवाले चक्षु आदि दोनों 
चा चक्षुरादेद्रय छ्यति पिलाने: 
श्ुरादिद्य॑ विज्ञानव्यति- | ही विज्ञानके सिवा ओर कुछ नहीं 
हैं; ऐसा ही जाम्रतमें भी है---यह 
, इसका तात्पय है, क्योकि दोनों ही 
| भवस्थाओंमें परमार्थ सत्‌ विज्ञान ही 
समानरूपसे विद्यमान है ॥ ३०॥ 
---=-¬<>^ 


रज्जुसपंवरद्धिकल्पनारुपं दत- | रज्जुमें सर्पके समान विकल्पनारूप 
व का ली यह मन ही हतरूपसे स्थित दै-- 
यू । तंत्र | ऐसा पहले कहा गया। इसमें 

प्रमाण क्या है ? इसके लिये अन्बय- 
व्यतिरेकरूप अनुमान प्रमाण कहा 


लक्षणमनुमानसाह । कथम्‌-- । जाता है; सो किस प्रकार-- 
मनोदर्यमिदं दतं यत्किचित्सचराचरम्‌ । 
मनसो हामनीमाबे द्वैतं नेबोपलम्यते ॥ ३१ ॥ 
यह जो कुछ चराचर दैत है सब मनका दृश्य है, क्योकि मनका 
अमनीभाव ( संकल्पशत्यत्व ) हो जानेपर द्वेतकी उपलब्धि नहीं 


होती ॥ ३१ ॥ 
तेन हि मनसा विकल्प्यमानेन 





रेकेणास्ति। जाग्रदपि तथैवेत्यर्थः 


परमार्थसदिज्ञानमात्राविशेपात्‌३० 


कि. प्रमाणसित्यन्वयन्यतिरेक- 


उस विकल्पित होनेवाले मनद्वारा 
दिखायी देने योग्य यह सम्पूण द्वैत 
दृश्यं भनोटृश्यमिदं 8त सब | मनं ही है- यद प्रतिज्ञा है, वेयोंकि 


मन इत्ति प्रतिज्ञा । तद्धावे उसके वर्तमान रहनेपर यह भी 


सष्डकथोपनिषद्‌ गौ० का० 
९५६ 4 । 
काका मं ९ 
आवारदमावेऽभाबाह्‌ । मनसो | वर्तमान रहता है तथा उसका जान 
हो जनेपर इसका मी अमाव हो 
हममनीमवे निरोधे विवेक | जाता है । मनका असनीमाव-- 
विरोध अथात्‌ विषेकदश्कि अभ्यास 
ओर वैराग्यद्वारा र्छुमे सर्पके 
पिब सं लयं गते दा सुपे दतं | समान छ्य हो जानेपर्‌, अथवा 
रोय , | सुपुपति-अवस्यामे द्वैतकी उपलब्धि 
रभ्यत॒इत्यमाबासिसिदध | नहीं होती । इस प्रकार अभाव हये 
(= 
वस्यार्वमित्य्ः ॥ ३९ ॥ जानेके कारण द्वेतकी असता सिद्ध 
ही है-यह इसका तप्पयं है॥३१॥ 
~ 
तलगोधसे अमरवाभाव 
कथं पुनरमनीमावः ! इति | किन्तु यह अमनीमाव होता 
उच्यते-- किस प्रकार है ? इस विषयमे कहा 
जाता है--- 
आत्मसत्यानुबोधेन न सङ्कल्पयते यदा । 
अमनस्ता तदा याति ग्राह्मामावे तदग्रहम्‌ ॥ ३२ ॥ 
जिस समय आत्मसत्यकी उपलब्धि होनेपर मन संकल्प नहीं करता 
उस समय वहे अमनीमावको प्राप्त हो जाता है; उस अवस्थामें ग्राह्मका 
अभाव हो जानेके कारण वह अ्रहण करनेके विकल्पसे रहित हो 
जाता है ॥ १२ ॥ 
आत्मेव सत्यमात्मसतयं मत्त | “[घठादि] वाणीसे आरम्म होने- 
कावत्‌ वादएस्पर्णं विकारों | गख विकार नाममात्र है, मृत्तिका 
नामधेयं ऋतिक्रेत्येव सत्य | दी सब हैं” इस श्रुतिके अनुसार 
(छा० 3० ६११1४) इति मृत्तिकाके समान आत्मा ही सत्य 


४ है ¦ उस आम-सत्यका शात्र और 
श्तेः । तस्य शात्वाचार्योपदेश- | आचार्यके उपदेशके अनन्तर बोध 


दर्शनास्थासवैराण्याभ्यां रज्ज्वा- 
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मन्वबबो धः आस्मसत्वानुयोधः । | होना आत्पसत्यालुवोध है । उसके 
| कारण स्कुहपयोग्य चस्तुका अभाव 
| हा जनेसे, दाह्य वस्तुका अमात्र 
सद्रस्पयते, दाघ्यामावे ज्यलन-. हो जानेपर अग्निके दाहकलके 
। अभावके समान, जिस समय चित्त 
| सझ्छल्प नहीं करता उस समय वह 
` तसिन्कारेऽमनस्ताममनोभावं | अमनस्कता अर्थाद्‌ अमनीमावक्ो 
प्राप्त हो जाता है। ग्राह्म वस्तुका 
| अभाव हो जानेसे वह मन अग्रह 
ग्रहणविकल्पनावजिंतमित्यथः३२ | अर्थात्‌ अहण-विकल्पनासे रहित 
हो जाता हैं. ॥३२॥ 


तेन॒ सहुल्प्याभावत्तया 


मिवामनेः, यदा यस्िन्काले तदा 


यानि; ्रा्याभावे तन्मनोऽग्र् 





श्रात्मन्नान किसे होता है ? 
यद्यसदिद हैतं केन खमज- | वदि यह सम्पूर्ण दैत असत्य है 
मात्मतच्यं वचिधुध्यते ? इति | तो प्रकृत सत्य आत्मतत्तका ज्ञान 
किसे होता है £ इसपर कहते हैं--- 


उच्यते-- 
अकल्पकमजं ज्ञानं क्ेयाभिन्नं प्रचक्षते । 
ब्रद्यक्तेयमजं नित्यमजेनाजं विदुध्यते ॥ ३२३ ॥ 
उस सर्वकल्पनाश्रूल्य अजन्मा ज्ञानको विवेकीछोग श्ञेय न्रहमसे अभिन्न 
बतलाते हैं ? ब्रह्म जिसका विपय है बह ज्ञान अजन्मा और नित्य है । 


उस अजन्मा ज्ञानसे अजन्मा आत्मतत्व खयं ही जाना जाता है ॥३३॥ 


त दि स्पक--सम्पूर्ण कल्पनाओसे 
् गय अकस्पक--सम्प 
कस्पक सयेकरपनं रहित अतएव अजन्मा अर्थात्‌ 


मत एवाजं ज्ञान ज्प्तिमात्र | ज्ञप्तिमात्र ज्ञानको रहे लोग 
ज्ञेयेन परमार्थसता ब्रह्मणाभिन्न॑ | जेय यानी परमार्थसत्खरूप ब्रहमसे 
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प्रचक्ते कूथवन्ति बह्मवि्दः; ¦ अभिन्न वतते हं | अधिक उप्णता- 
सम हि विज्ञातर्विज्ञातेविपरिलोपों के समान विहाताके इानका कमी 


+ मम प 


विद्तेऽन्युष्णबत्‌ “विज्ञानसा- ' लप नहीं हाता। 
सन्दं ब्रह्म ज्ू० उ० २1 ९] अन्‌ आनन्दखस्म है” “ब्रह्म सत्य 
२८) “सत्य ज्ञानयनन्तं जक्ष” ' ज्ञान और अनन्त है इत्यादि 
(ते०उ० २1 १) इत्यादि- श्रुतियोंसे बहा आठ प्रमाणित 


श्रुतिभ्यः । दना 
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मु 
तस्येव विशेषणं ब्रह्म जेयं उस ( 


<> ~+ =. वतटाते है--श्रह्लहयमः अर्थात 
यद्य सस्य तदिदं बह्यज्ञेय- † ५ 2 +र १८५ 
मोप्यस्येवाम्िवद्भिचम्‌ । तेना- = 


से उप्गताके समान अछसे अभिन्न 
त्मखरुपेणाजेन ब्ानेनाऊं ज्ञेय- है | उत॒ शाक्रसरूप अजन्मा 


मात्पत्च्च खयमेव विदुध्यते- हानते अजन्मा झेबरूप आत्मतत्त 


यह हैं दिः नित्यप्रकाशझखरूप सूर्वके 
द सव्र॑ता नित्याधिज्ञानंकरस- समान बिक 
सनान वित्यविज्ञानैंकरसघनरूप 





पेनस्वानज्न ज्ञानान्तरमपेक्षत होनके कारण वह किसी अन्य 


इत्यथः ॥ ३३ ॥ . ज्ञानकी अपेक्षा नहीं करता ॥३ ३ 


ज्ञान्तवातिका स्वरूप 


आह मसत्यानुवोधे ~ ध 
-तत्याज्ाधन स्कुरपस- = आमत्वकी उपरूब्चि होनेसे 


ते र ५ सक्त्य ने करता छुआ चित्त 3 वाक्व 
दः ते चि पिरि किपयवः अथं 
ॐ ~ < प्दयचायावे निरिन्ध्‌- विपयका अथाव हो च जानेसे, इन्धन 


नाभ्ब्चान्तं निशहीत निरुद्धं , दियृहीत य्त्‌ {> 


शां० भा० ] “ अफ्लैदप्रक्ररण धद 
~~ क - ~, च «९०४७. ८६२७ 3. 
सनो भवतीत्युक्तम्‌ । एवं च । है-ऐसा कहा गया । इस प्रकार 
' मनका अमनीभाव हो जानेपर हैत- 


मनसो ह्यमनीभावे छेता- "` 
, थी भां असात्र बतछाया गया | उस 


भावशोक्तः | तस्यैवम्‌-- , इस प्रकार-- 
निगृहीतस्य मनसो निर्विकल्पस्थ धीमतः । 
प्रचारः स तु बिज्ञेयः सुषुक्तऽन्यो न तत्समः ॥ ३४॥ 
निगृहीत, निर्विकल्प और विवेकसम्पन्न चित्त्का जो व्यापार है वह 
विशेषख्पसे ज्ञातब्य है | दुपुि-अवस्थामें जो चित्तकी वत्ति है वह अन्य 
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प्रकारकी है, बह उस ( निरुद्भावस्था ) के समान नहीं है ॥ ३४ ॥ 
निगृहीतस्य निरुद्धस्य मनसो ! निगृदीत-रोके हुए, निर्विकल्प-- 


निर्मिकल्पस्यथसर्वकल्पनावर्जि- | सव ग्रकारकी कल्पनाओंसे रहित 
से और धीमान्‌-विवेकसम्पनन चिका 


तस्य धीमतो षिवेक्वतः प्रचा 
परचासे विशेष ज्ञेयो जो प्रचार-व्यापार है, थोगियोंको 
हे चारा [सप्त ज" उसका वह व्यापार विशेषरूपसे 
योगिमिः । जानना चाहिये। 
नलु सर्वप्रत्ययामावे यादः शैंका-सब प्रकारकी प्रतीतियों- 
| का अभाव हो जानेपर जैसा व्यापार 
सुपु्रखस्य मनसः प्रचार्ताद्श | सुपतिस्थ चित्तका होता है वैसा ही 
~ | निरुद्धका भी होगा, क्योकि प्रतीति- 
एव्‌ निरुद्रस्यापि प्रत्ययासावा का अमा दोनों ही अवस्थाओंमें 
समान है । उसमें विशेषरूपसे 
जाननेयोग्य कौन-सी बात है ? 
अन्नोच्यते-नैवमः यसात्‌ | समाभा विषयमे हमारा 
८ विद्यामोह- | कना है कि ऐसी बात नहीं है, 
सुपुप्तेषन्यः प्रचारोज्विद्यामोह- | क्योकि सुषुत्तिमें अविधा-मोहरूप 


तमोग्रस्तस्थान्तरलीनानेकानर्थ- । अन्वकारसे प्रस इए तथा जिसके 


विशेषारिक तत्र विज्ञेयमित्ति । 


१६० साष्डक्योवनिषद्‌ [ भौ० का० 
[८ क 3० व्यनी५७नतरभि2 बयारयि> चलियिप> चर किये++ वि प्लान व्यय या कीये कतार. = 
प्रुचिवीजवाद्धनाबतो सनस ! भीतर अनेकों अनर्थ-प्रवृत्तिकी बीज- 
| मूत वासनाएँ कीन हैं उस मनका 
आत्मसत्याचुवोधहुताशबिप्छुद्टा-। व्यापार दूसरे प्रकारका है और 
विानथपरवृत्तिनी _ ¦ आत्मसत्यकरे वोधरूप अग्निसे जिसकी 
+ अविद्यारूपी अनथ-ग्रवृत्तिका वीज 
स्वान्य एव्‌ ग्रशान्त्सव छू शरजसः' दगध हो गया है तथा जिसके सव्र 
| प्रकारके क्डेशरूप दोप शान्त ह्यो 
गये हैं उस निरुद्ध चित्तका स्वतन्त्र 
दत्समः । तसायुक्तः स चिज्ञातु- प्रचार दूसरे ही प्रकारका है | अत 
] वह उसके समान नहीं है] इसलिये 
सत्या्रत्राय! ॥ ३४७ ॥। तात्प यह है कि उसका ज्ञान 


। अवद्य प्राप्त करना चाहिये ॥३४॥ 
न) <-> 


सुषुति यौर समाधिका मेद 
प्रचारभेदे हेतुमाह-- उन दोनेंके प्रचारभेदमे हेतु 
बतछाते हैं--- 
लीयते हि झुषुप्ते तन्निगहीत॑ न लीयते। 
द्व नसय ब्रह्म ज्ञानालोक॑ संसन्तत्‌ः ॥ श्ण 


उ अवस्थानं मन [ अविधयासं ] छीन हो जाता है, किन्तु 


निरुद्ध होनेपर वह उसमें स्तैन नहीं होता । उस समय तो सब ओरसे 


चित्मकाइमय निर्भय ब्रह्म हा रहता है ॥ २५ ॥ 
लीवते सुपुप्ठी हि थखात्सर्या- | क्योकि सुषृप्तिमें मन अविद्यादि 


| 
मिरािद्यादिप्रत्यववीजवासनामि। पण परतीतियोकी बीजभूता 


वासनाअंके 
सह तसोरुपसबिश्चेपरूप बाज- | आवशेषरू ह ु त 
= त्को प्राप्त हो _ 


भावमापच्चते ताहइवेकाबिजश्ञानपूचेक | जाता ह और उसके विवेक ज्ञान- 


खतस्त्र: प्रचारः । अतो च 


न 


२ 


शां० भा० ] 


अद्धैतथ्रकरण 


९६१ 
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निरुद्र निगृहीतं सन्न लीपते 


पूर्वक निरुद्ध किया जनेपर छीन नहीं 


तमोबीजमावं नापचते। ¦ होता, अर्थात्‌ अज्ञानरूप वीजमावको 


प्रचारमेदः सुषुप्तय समाहितस्थ 
मनसः 1 

यदा अ्द्यग्राहकापिद्याङत- 
मलद्रयवर्जितं तदा प्रमद्रथं 


जह्मैव तत्सं््तमित्यतस्तदेव 


पराप्त नदीं होता । अतः सुप्त ओर 
समाहित चित्तका प्रचारभेद ठोक 
हीहै। 

जिस समय चित्त ग्राह्म-ग्राहकरूप 
अवियासे होनेवाके दोनों प्रकाश्के 
मलोंसे रहित हो जाता है उस 
समय वह परम अद्वितीय ब्रह्मरूप 
ही ह्यो जाता है। अतः द्वेतमहणरूप 


निर्भयं हेतग्रहणस्स सयनिमित्तस्था-| भयके कारणका अभाव हो जानेसे 


भावात्‌ । शान्तमसयं ब्रह्म; 
यहिद्वान्न त्रिसेति इतन । 


तदेव विशेष्यते ज्ञपिज्ञान- 
मात्मखभावचेतन्य तदेव ज्ञान- 
मालोकः प्रकाशो यख तद्र 


: ज्ञानारोकं विज्ञानेकरस घनमि- 


> 


| 
/ 


स्यथः । समन्ततः समन्तास्पवैतो 
ठयोमवसैरन्तर्येण व्यापक 
मिस्यर्थः ॥ ३५॥ 





[ उस अवस्थामें ] बही निर्भय होता 
है । ब्रह्म शान्त और अमयपद है, 


जिसे जान लेनेपर पुरुष किसीसे 
नहीं डरता। 


उसीका विशेषण बतछा रहे हैं 
-ज्ञानका अर्थ ज्ञपि अर्थात्‌ आत्म- 
खरूप चैतन्य है; वह ज्ञान ही 
जिसका आलोक यानी प्रकाश है 
व्रह्म ज्ञानालोक अर्थात्‌ विज्ञानिंक- 
रसखरूप है । समन्ततः-सव ओर 
अर्थात्‌ आकाशके समान निरन्तरता- 
से सब ओर व्यापक है ॥ ३५ ॥ 


७, 2, 
जह्यका स्वर्यं 


अजमनिद्रमखस्रमनामकमरूपकम्‌ | | 
सदृद्धिमातं सर्वं नोपचारः कथंचन ॥ ३६ ॥ 


१६२ माण्डव्योपलिषद्‌ [ गौ क 

न व न न 

वह्‌ ब्रह्म जन्मरहित, { अज्ञानरूप ] निद्रारहितः, खमशूल्य, नाम- 

ख्पसने रहित, नित्य प्रकाल्नखख्प और सर्वज्ञ है; उसमें किसी प्रकारका 

कर्तव्य नहीं है ॥ २६ ॥ । 

जन्मनियित्ताभावास्सबाङ्चा- | जन्मके कारणका अभाव होनेसे 

~ _ ^, . | ब्रह्म वाह्माम्यन्तरवर्ती और अजन्मा है । 

स्थन्तरमजय्‌ ) अविधानासेत स स कनि सीन 

हि जन्म रज्जुसर्पवद्त्थवोचाम। | अविदयाके कारण है-ऐसा हम पहले 

सा चाविद्यात्मसत्यालुघोधेन | कह उक हैं; क्योकि आत्मसत्यका 

५ अनुभव होनेसे उस अविद्याका निरोध 

निरुद्धा यतोऽनमत एवानिद्रयू। | हो गया है; इसल्यि व्रह्म अजन्मा 
अविद्यालक्षणानादिमायानिद्रा । | 


है और इसीसे अनिद्र भी है] यहाँ. 
अविद्यारूपा अनादिमाया ही निद्वा है । 
खापासधुद्रोऽ्दवखस्येणास्यनतः। ` ˆ दिमाया ही निद्ठा है. 


अपने अद्वृयखरूपसे वह खप्तसे जगा 

अखम्म्‌ 1 अग्रवोषइते ल | हुआ है; इसलिये जख है । उसके 

नाम्पे प्रयोधाद ते रज्जुसपु- 4 जज्ञानके ही कारण हैं। 

4० सिधीयते ज्ञान होनेपर वे रखज्जुमें प्रतीत होने- 

ब्रम रूप्यते वा न केदचित्मका- | हैं अतः ब्रह किसी नामहारा कथन 
नहीं 

रेणेत्यनामकमह्यक्क च तत्‌ । ¦ नदी या जात और न किसी 

। +कार उसका रूप ही बतस्मया जाता - 

नव्रत्तन्ते” (तृ० | है, इसीलिये वः अनामओऔर अरूप है; 

उ० २। £} १ ) इत्यादिश्तः | जसा कि “जहाँसे वाणी लौट आती 

हैं इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध होता है । 

कि च समृद्विमात॑ सैव) यदह नहीं; वह अग्रहण, अन्यथा- 

विभातं सदा यारूपलग्रहणन्यथाः! महण तथा आविभोव-तिरोमावसे 

रहित होनेके कारण सकृद्धिभात- 

सदा ही भासनेवाटा अर्थात्‌ नित्य- 


({ व 
क्च 


ली 


यता 





शरदणापरमावतिरोमावचर्जि्- 


= = 
शां० भा० ] अद्धेतप्रक्षरण शदैदे 
बह नह 1 2 2:2५ ५, व न कार ७ ६६५०७ बट, बह कक 


खात्‌ । प्रहणाग्रहणे हि राज्यहनी | अक्राशखरूप है । प्रण और 


तमश्ाविद्यालक्षणं सदाप्रभातत्वे | अपर ही रात्रि ओर दिन हैं तथा 
अविद्यारुूप अन्धकार ही सर्वदा 


& 3] 
कारणम्‌ तदभावामत्यचतत्य- ब्रह्मके प्रकाशित न होनेमें कारण 
भास्पसवाच युक्त॑ सकृद्धिभात- | है। उसका अभाव होवेसे और 
मिति} अत एवं सर्व च नित्यचैतन्यखख्प होनेसे ब्रह्मका 
अर नित्यप्रकाशखरूप होना ठीक ही है। 
तज्जखरूपं चेति सवज्ञम्‌ | नेह | यतः सर्व और ज्ततिरूप होनेसे वह 
ब्रह्मण्येविध उपचरणमुपचारः | सवच है । इस प्रकारके हमें कोई 


कर्तव्यः | यथान्येपामात्मखरूप- | उपचार यानी कर्तव्य नहीं है, जिस 
प्रकार कि दूसरोंको आत्मखरुपसे 


व्यतिरेकेण समाधानादुपचारः । | मिन समाधि आदि कर्तव्य हैं। 
नित्यशुद्धब॒ुद्धम॒क्तखमभावत्वा- | ताप्य यह है कि तरह नित्य-शुद्ध- 
हह्णः कथंचन न कथंचिदपि | कैद संफरमभाव है; इसलिये अविद्या- 
5. ~ ऽ | का नाश हो जानेपर विद्वानको 
कर्तव्यसंभवोध्विद्यानाश इत्यथैः | जु भी कर्तव्य रहना सम्भव नहीं 
॥ ३६ ॥ है॥ ३२६ ॥ 
५ ->>०>=> 

अनामकत्वादयुक्तर्थसिद्धये | अनाकाल आदि उपर्युक्त अर्थ- 
हेतुमाह--- | की सिद्धिके लिये कारण वलति हैं-- 

सर्वामिलापविगतः. स्व॑चिन्तासम॒त्यितः । 

सुप्रशान्तः सद्ञ्जयोतिः समाधिस्चरोऽभयः ॥ ३७ ॥ 


वह सब अकारके वाग््यापारसे रहित, सब प्रकारके चिन्तन 


( अन्तःकरणके व्यापार ) से ऊपर, अत्यन्त शान्त, नित्यप्रकाश, समाधि- 


स्वरूप, अचर और निर्भय है ॥ ३७ ॥ 


१९७ साण्ड्क्सन्निपद्‌ [ मौ० काठ 
न न अम 2 
अभिरप्यदेष्वेनेस्पमिलएी के द्वारा शव्दोचारण किया 
जाता है वह 'अभिदपः अथात्‌ 
-याकरणं सर्वप्रशारथाभिधानस, | प्वाक' है, जो सर प्रकारके शब्दो- 
मय गन्नोपलक्षणार्था चआरणका साधन है, उससे रहित । 
तसादगतः। वशजाप्लडाए १ | कह बानिन्धिव उपछक्षणके छिये है 
तः तात्पर्य यह है कि वह सव 
इन्द्रियोंसे रहित है । 







/ 


दफरण्जित २६२६६ ) 


तथा सब ग्रकारकी चिन्तासे 
उठा हुआ हैं। जिससे चिन्तन 
किया जाता है वह वुद्धि ही चिन्ता 


~ 


है, उससे उठा हुआ है अ्थौत्‌ 


तथा सर्वचिस्ताससुत्यितः । 
चिन्स्यतेऽनयेति चिन्ता बुद्धि 
सहस्वः सहुत्वितोष्न्त/करण- 
वर्जित इत्यथै, “अप्राणो छनः 
शुओ छशरस्परतः परः" ( झु० 
उ० २1 ११२) इत्यादिश्रुतेः । 


“प्राणरहित, मनोरहित और शद्ध 
है तथा पर अक्षरसे भी पर है” 
इत्यादि श्रुतियोंसे प्रमाणित होता है। 

क्योंवि, वह सम्पूर्ण विषयोसे रहित 
है इसल्यि अत्यन्त चान्त है, 
सकृज्ज्योति अर्थात्‌ आत्मचेतन्यरूप- 


भसात्सवेविषयवजितोज्त 


[षि 


प्रशान्तः, सकृज्ज्रेतिः स॒देव- 


प्रोतिरात्मचैतन्यखरूपेण, से सदा ही ग्रकाशखरूप है,समाधिके 
हट कारणसे हौनेवाटी प्रज्ञासे उपलब्ध 


समाधिः सशाशिनिमितरप्रज्ञाब- | होने कारण समाधि है, अथवा 
गन्थत्वात्‌ , , ससाधीयतेज्सिन्निति | = कं मात 

हैं इसलिये इसे समाधि कहते हैं, 
वा सनाविः; अचलोजविक्रिय+, | जच्छ अर्थात्‌ अविकारी है और 
अत एवामयो विक्रियासाबात ३७ 


ही अमय है | ३७ ॥ 
- न=. 


अन्तःकरणसे रहित है; जैसा कि * 


देस विकारका अभाव होनेके कारण 


॥ 
॥ 


शां० भा० ] 
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यसाद्रहैव समाधिस्वरोऽभय 
इत्युक्तमतो- 


क्योकि ब्रह्म ही. समाधिखरूप, 
अचल और अभय है” ऐसा कहा 
गया है, इसलिये--- 


ग्रहो न तत्रे नोत्सगंश्रिन्ता यत्र न वियते । 
आत्मसंस्थं तदा कज्ञानसजाति समतां गतस्‌ ॥ ३८ ॥ 
जिस ( ब्रह्मपद ) में किसी प्रकारका चिन्तन नहीं है उसमें किसी 
तरहका ग्रहण और त्याग भी नहीं है । उस अवस्थामे आत्मनिष्ट ज्ञान 
जन्मरहित और समताको प्राप्त हुआ रहता है ॥ ३८ ॥ 


न त्र तसिन्त्रक्मणि ग्रहो 
ग्रहणमुपादानम्‌,नो त्सर्ग उत्सर्जनं 
हानं वा विद्यते) यत्र हि वि- 
क्रिया तद्विषयत्वं वा तत्र 
हानोपादाने स्यातां न तदृद्रयमिह 
ब्रक्मणि संभवति । विकारहेतोर- 
स्यस्ामावान्निरवयवत्वाचच 1 
अतो न तत्र हानोपादाने इत्यर्थः) 
चिन्ता यत्र न विद्यते सव 
प्रकासिि चिन्ता न संभवति 
यत्रामनस्सयार्ृतस्तत्र हानो- 
पादाने इत्यर्थः 1 


वहाँ-उस ब्रह्ममें न तो ग्रह- 
ग्रहण यानी उपादान है ओर न 
उत्सर्ग-उत्सर्जन अर्थात्‌ त्याग ही 
है । जहाँ विकार अथवा विकारकी 
विषयता ( विकृत होनेकी योग्यता ) 
होती है घहीं ग्रहण और त्याग मी 
रहते हैं; किन्तु यहाँ हमे उन 
दोनोंहीकी सम्भावना नहीं है, 
क्योंकि उसमें विकारका हेतुभूत कोई 
अन्य पदार्थ है नहीं और वह खयं 
निरवयव है.। इसलिये तात्पर्य यह है कि 
उसमें ग्रहण और त्याग भी सम्भव 
नहीं हैं। जहाँ चिन्ता नहीं है अर्थात्‌ 
मनोरहित होनेके कारण जिसमें 
किसी प्रकारकी चिन्ता सम्मव नहीं 
है वहाँ त्याग ओर अहण कैसे रह. 
सकते हैं ? 


(8 
सज्डद्योपनिप्डु त ग का० 

८2 ग्ट्टद््योएनि [गौ 
“७ 2 न करम+ 


हेदाल्मसत्वाचुबोशी जात- |... जिस समय मी आक्मसत्वका वोध 


यदे । 
नास्य दिपयामाबा- | शेता टै उसी सम्य आससख 
सदवात्यसे सः द्ेषशाभावा- | शता हे ४ 
~ ९ अर्थात्‌ विपयका अमाव होनेके 
दम्त्युप्युवदास्मर्ध्व्‌ धृत्‌ | 
| ^ ` ` ¦ कारण अन्निकी उप्णताके समान 


न्नान प्र इतः ज्तम्‌ ॥ 
स भात तव ५ ! ' आतपा ही स्थित ज्ञान अजाति--- 


भवति । | हयो जाता है | 
दाद प्रतिज्ञातसतो ब्य, प्रे (इस प्रकरणके दूसरे 


> ~ छोकम [कि 
ल्यक्ापप्यइजात समता छक ) जो प्रतिज्ञा की थी 


1० [9 


1 
¦ इसडिये में समान भावकी ग्राप्त; 
भतमितीद तदुवपत्तितः शाल | अजन्मा अकृपणताका वर्णन करूँगा 
1 
नि 0 ~ ¦ उस नका ही यहाँ 
तथोकतुपदहियते, अजाति : उ शिकवनका ही वहाँ अजाति 


< 
~ £ 
< 
पं 
4 


एसा कहकर युक्ति 
समता सतभिरि। एतजादःत्मस- 





त्यासुवोधास्कार्पप्यविपयसत्यत्‌ | € 1 हैं ममि ! जो एप इस 
"वे व प्लर्‌ं याय. | छन बडा क 

` "4 भ्र | छोकसे चदा जाता है बह कृपण 
दिल्ास सादटोदासेतति भ ङ्पणःः ' है ल श्रृतिके अनुसार कृपणताकरा 


| । „ विपय तो इस आ्मसप्यके बोधसे 
ज्च० ४० ३ इति. भ ॐ 

० ८०1८1१०) इतति ; मिल हो है । तात्पर्य यह हैं कि 
। ईत तच्कों प्राप्त कर लेनेपर तो हर 
¡ कोई कृतकृत्य ब्राह्मण ( त्रह्मनिष्ठ ) हो 
। जाता हैं ॥३८॥ 


रैः । प्राप्वेतत््वः कृतकृत्यो 
नात्मा भवतीत्यत्ति प्रय॥।३८। 


=-= 


सखां० भा० ] 


2०, १.२-१.) 4 + > श 


ॐ. 
सद्वतभ्र करण 


१६७ 


~ 3 व = ५०७ ०४८९८.००७: ६८१९) 
~ १ 0, 2 1 1 


अस्पश्चयोगका दुम॑सत्ता 
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द [कषप मेत्थ्‌ 9 थत र | [ज 
यदचयषीद्मिस्थं परमाथेत्वम्‌ | यद्यपि यह परमार्थं त्र ऐसा है 
। [त 


थापि ]-- 


© = = ७ प गिभि 
अस्पर्शयोगो वै नास दुर्दशेः सवेयोगिभिः । 
योमिनो विभ्यति ह्यस्मादभये मयद्दिनः ॥ ३९ ॥ 
[ सब प्रकारके स्पशते रहित ] यह अस्पर्शयोग निश्चय ही योगियों- 
के; लिये कठिनतासे दिखायी देनेवाल्ा है । इस अभय पदम भय देखनेवाले 
योगीछोग इससे भय मानते हैं ॥ ३९ ॥ 


अस्पर्शयोगों नामाथं सवे 
संवन्धाख्यस्प्ीयलितस्वादस्पै- 
योगो नाम थे ख्यते प्रसिद्ध 
झुपनिपत्छु । हुःखेन दर्यत इति 


€ 


श्वः स्वैरयोगिभिः वेदान्त 


50 ८९५ 


बेहितविज्ञानरहितेः स्वेयोगि- 


् 


एवेत्यथेः । 

योगिनो विभ्यति ह्यसास्सरव- 
भयवजितादप्यात्मनाश्षरूपमिमं 
सोमं मन्यमाना भयं कुवेन्ति 
अमये5खिन्मयदर्शिनो 
निर्मिचात्मनाशदशनशीला 


¢ 
चिदपि ; | ३९ ॥ 
अविवेकिन इर्य 


यह अस्पर्शयोग नामव्राय है 
अर्थात्‌ सर्व-सम्बन्धरूप स्पशसे 
रहित होनेंके कारण यह-उपनिषदोंमें 
अस्पर्श-योग नामसे भ्रसिद्ध होकर 
सरण किया गया है। यह वेदान्त- 
विज्ञाससे रहित सभी योगियोको 
कठिनतासे दिखायी देता है, इसलिये 
उनके डिये दुर्दर्श है । तात्प यह 
है कि यह एकमात्र आत्मसत्यके 
अनुभव और [ श्रवण-मनन एवं 


;  आत्ससस्थाचुबोधायासलस्य ६ री 
} आत्मसत्याञुवो प्राणायामादि] आयासोंके द्वारा ही 


प्राप्त होने योग्य है । 

क्योंकि सम्पूर्ण भयसे रदित 
होनेपर भी इस योगको आत्मनाश- 
रूप माननेके कारण इस अभय. 
योगे भय देखनेवाठे--भयका 


भथ- | निमित्तमूत आसनि देखनेवाटे 


अर्थात्‌. अविवेकी योगीलोग इससे 


भय मानते है ॥ २९॥ 
€ 


1 
१६८ गण्ड्क्योपलिपदू [ मोर का 


जन्य योगियोंक्ी शान्ति मनोनिष्रहके अधि है 


येषं पुननहखरूपन्यतिरेकेण | जिनकी दृष्टिमें अह्मखरूपसे 
रउजुसर्पवत्कल्पितमेव.. भन | अतिरिक्त मन ओर इन्द्रिय आदि 
हल ०. | रज्जुमें सपफके समान कल्पितं हीं 
इनद्िमादि च न परमाथतो | है- प्रमार्तः हैं ही नहीं, उन 
वियते तेषां बक्षखरूपाणासभयं | तरममूतोकी निर्मयता और भोक्ष- 
~ , । संक अक्षय शान्ति तो खभावसे 

सोक्षाख्या चाक्षया शान्तिः 
५ ~. ही सिद्ध है, किसी अन्यके अधीन 
समावत एवं ससेड्धा नान्यायत्ता | नहीं है; जैसा कि उसके छिये 
नोपचारः कथ॑चनेत्यवोवाम्‌ | डच भी कत्य नहीं है! ऐसा हम 


पहले ( छती छोकमें) कह चुके 
५ सतस्य योगिनो साया | हैं। किन्तु जो इनसे अन्य परमाः 


हीनमध्यसदृ्टयो सनोऽन्धदात्म- | पथमे चस्नेवाे हीन ओर मध्यम 
द्‌ 


ध त्मसंवन्धि यरि | इष्टिवाले योगी मनको आत्मासे मित्र 
तिरिक्तमास्पसंवन्धि प ४ | आत्माका सम्बन्धी मानते हैं, उन 
तपामात्मसत्याजुवोधरहितानाम्‌ | आत्मसत्यके बोधते रहित--- 


मनसो निग्रहायत्तसभ्य सकंयोगिनास | 
'सक्षयः प्रबोधश्राप्यक्षया सान्तिरेव च ॥ 8० ॥ 


समस्त योगियोंके अभय सक्षय, प्रबोध और अक्षय शान्ति 
मनके निम्रहके ही अधीन हैं | ४० ॥ 
सनसो निश्रहायत्तमभय | समस्त योगियोंका अमय मनके 
सर्वेषां योगिनाम्‌ । कि च निम जधीन है । यही त) 
हैं इःखक्षय भी [ मनोनिग्रहके ही 
इलकषयोऽपि, न यात्मसंबन्धिनि| गमीन है ], क्योंकि आत्मासे 


५ 4 सम्बन्ध रखनेवाठे मनके चायमान 
मना (1 किति ९. क्षयोऽस्ति [५ 
पि प्रच दुःख रहते इए अविवेकी पुरुषोका दुःख- 





शां० भा० ] । अद्धैवधकरण 


~ न, म 


न ~ पात - ५ 
अविवेकिनाम्‌ । कि चात्मप्र- | क्षय नहीं हो सकता । इसके सिवा 


बोधोऽपि सनोनिग्रह्ययच एं | | उनका आसज्ञान भी मनके निगरहके 


५ „ | ही अधीन है तथा मोक्षनाम्री उनकी 
तथाक्षयापि मोक्षाख्या शान्तिः | अक्षय शान्ति भी मनोनिगके ह 


तेषां मनोनिग्रहायत्तेव ।॥४०॥ | अधीन है ॥ ४० ॥ 
"><= 
सनोनिमह घेर्यपूर्वक ही हो सकता है 


उत्सेक उदधेयदव त्कुशाग्रणेकबिन्दुना । 
मनसो निग्नहस्तहुड्रवेद्परिखेदतः ॥ ४१ ॥ 


जिस प्रकार [ उद्दिम्मता छोड़कर ] ऊुशाके अग्रमागसे एक-एक 
बूँदद्वारा समुद्रको उठोचा जा सकता है उसी प्रकार स्र प्रकारकी 


खिन्नताका त्याग कर देनेपर मनका निग्रह हो सकता है ॥ 9१ ॥ 
भनोनिग्रहोष्पे तेषाप्ुदधे! बु्धाके अग्रभागसे एक-एक 
~> > = टके द्वारा समुद्रे उत्सेचन 

नैकविन्दुना उत्सेचनेन | £ ति 
"0 अर्थात्‌ सुखानेके प्रयततके समान 
शोषणन्यवसाथवद्व्यवक्षायवता-। अखिन्नचित्त॒ ओर उच्यमशीरू 
। नरया रहनेवाठे उन योगिर्योके मनका 
सनवसन्नान्त+करणानामानवंदा- निग्रह भी खेदशल्य रहनेसे ही होता 


दपरिखिेदतो मवतीत्यर्थ/॥७१॥| है-यह इसका तापय है | १॥ 
"=<> >= ० 


मनोनिय्रहके वित्त 


किभपरिखिलन्यवसायमात्र- | तो क्या खेदरहित उद्योग ही 
सेव सनोनिग्रह उपायः १ न, | मनोतिग्रहका उपाय है इसपर 


४ ४ 2 --"नहौः 
इत्युच्यते । कहते दैन 


४ {4 
९७० साण्ड्कथोपनिपद्‌ [ मोौ०करा० 


नव थ व= न न 


उपायेन नियहीयादिक्षित कामसोगया | 


सुप्रसन्‍न ख्य चैव्‌ यथा कामा ल््यस्तथा 18२॥ 
काम्यविपय और मोगेनिं विक्षिप्त हुए चित्तका उपायपृर्वक निग्रह 
करें तथा ल्यावस्थामें अत्यन्त प्रसन्नताकों प्राप्त इए चित्तका भी संयम 
करे, क्योकि जैसा [ अनर्थकारक ] काम है वैसा ही रूय भी हैं ॥9२॥ 
अपरिखिन्नव्यवस्तायवान्सन्‌ू ¦ अथक उद्योगशीछर होकर आगे 


` कहे जानेवाठे उपायसे काम और 
वक्ष्यमाणेनोपायेन काममोग- ' १ जान = 
हि ¦ भोगरूप वरिप्योमे विक्षिप्त हुए चित्तका 


दिपयेएु विकि सनो नियृद्धी-, तिग्रह करे, अर्थात्‌ उसका आत्मामें ही 


है, 


रा 


९.५ 


¦ निरोध करें तथा, जिस अवस्था 
] 


। चित्त छीन हो जाता है उस सुपुप्ति- 
ल्यस्तसिलये च॒ सुप्रसन्मम्त | अत्यन्त प्रसन्न अर्थात्‌ आयासरहिंत 
आयासवर्जितम अपि इत्येतत्‌ खिदिदी प्राप्त हुए चित्तका भी 
| | निग्रह करे। यहाँ “निगृहीयात्‌, 
नेयूहीयादित्यशुवतेते 1 [इस पदकी अनुद्धत्ति की जाती है। 

सुप्रसन्न॑ चेत्कसान्रियह्मत | यदि उत्त अबस्थामें चित्त अत्यन्त 
हि । प्रसन्न हो जाता है तो उसका 
प्युच्यतं । यस्ात्रथा कासो- | निग्रह क्यो करना चाहिये १ इसपर 


शु 


याज्निरुच्ध्यादात्मन्येवेत्यणथें। । 


7 


ऽनहुस्तया लयोऽपि । त | हे जाता है-क्योकि जिस ग्रकार 
। काम अनथका कारण है उसी 

प्रकार रूय भी है; इसलिये' तात्पर्य 

यह है कि कामविपयक मनके 

पछुयादपि | आप रोद्धव्य [प स्यथ ५ 

पादप निरोदधन्यमित्यर्थः ४२। निम्रहके हके समान उसका -ख्यसे भी . 


| निरोध करना चाहिये ॥ ४२ ॥ 


कासावेपचस्र मनसो निग्रह 


शां० भा० ] अद्भैतभक्षरण १७१ 


४5०० न एंओ आय क 
कः स उपायः १ इत्युच्यते-- ¦ वह उपाय क्या है १ इस विषय- 
¦ में कहा जाता है-- 
टुःखं सवैसवुस्णत्य कासभोगान्निवर्तयेत्‌ । 

अजं सवैमनुस्पत्य जातं नैव तु प्यति ॥ ४३ ॥ 
सम्पूर्ण दत दुःलस्प ६--ऐसा निरन्तर स्मरण करते हुए चित्तको 
कामजनित भोगेति हटाय । इस प्रकार निरन्तर सब वस्तुओंको अजन्मा 
व्रमरूप स्मरण करता हुआ फिर कोई जात पदार्थ नहीं देखता ॥ ४१॥ 
स॑ दतसविद्याविजम्ितं , अविदासे प्रतीत होनेवाल सारा 

. टत दुःखरूप ही है-ऐसा निरन्तर 

दुःखमेवेत्यनुस्पृत्य कासभोगा- सूरण करता हुआ काममोगते- 
4 त कामनानिमित्तक भोगे अर्थात्‌ 
स्कामानाम्रेत्ता माय इच्छावषय्‌- इच्छाजनित विपयसे उसमें फौे हुए 
ह चित्तको वेराग्यभावनाद्वारा निदृत्त 
, करे-यह इसका तात्पर्य है। फिर 
| यह सत्र अजन्मा ब्रह्म ही है! 
¦ रेता शाख और आचार्यके उपदेशा- 
सर्वमित्येतच्छास्ाचार्योपदेशतो- | नुसार निरन्तर स्मरण करता हुआ 


दपरीत॑ शैतजात॑ ने उससे विपरीत द्ेतजातको-उसका 
अजुस्तृत्य तादिपरीत हतजात नव अभाव हो जानेके कारण-बह नहीं 


सखठिप्र्तं सनो निवतंये- 


दवराग्यभावनयेत्यथः 1 अलं चक्ष 


यतिः दे ४३२॥ 
तु पश्यात। अभावात्‌ के कील 19२ 
लये संबोधयेच्ितत विक्षिप्त शमयेत्युनः | 
सकदषाय॑ बिजानीयात्समप्रापत॑ न चालय॑त्‌ के ४४ ॥ 
वित्त [ सुप्िम ) डीन होने ल्मे तो उसे आत्मविवेक नियुक्त 
करे, यदि विक्षि हो जाय तो उसे पुनः शान्त करे और [. यदि श्न 
दोनोंके बीचकी अवस्यामें रहे तो उसे ) सकषाय--रागचुक्त समझे | 


तथा साम्यावस्थाकों प्राप्त हुए चित्तको नश्वर न करे ॥ ४५ ॥ 


१७९ माण्डक्योपलियदू [ मौ० का० 
[1 1 8 ईएििटिडक- 
एवम्रनरन ज्ानस्याद्वरास्य- इस अकार ज्ञानाभ्यास हे 
ठी वैराग्य-इन दो उपायोंसे, ख्य अर्थात्‌ 

ध तं ध | झुएप्तिमें लीच इए चित्तको,सम्बोधित 
पवोधयेन्मन = आत्मदिवेक- | अर्थात्‌ आत्मविवेकदर्शनमे नियुक्त 
दर्शनेन योजयेत्‌ रे ) चित्त और मन-ये कोई भिन्न 
पदार्थ नहीं हैं | तथा कामना ओर 

इत्यनर्थान्तरम्‌ । पि न 
कामग चामचत्पुनः । एवं ¦ शन्त करे | इस प्रकार बारम्बार 
पुनः पुनरस्यखतां लयथात्त॑बोधित॑: अन्यसद्यारा ख्वावस्थाते सम्बोधित 
विषयेभ्य व्यावतित॑ सापि र दिपगोसे निवृत्त किया हुआ 


५ जब अन्तराटाक्स्थामं स्थित 
साम्वापन्नमन्तरालवसखं सकषाय॑ ` 


| 


५ 


7 
<. 


¢ 
“1 


१ 
५१] 


ञ् 


1 


२ 
2 
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दोकर समताकों भी ग्राप्तन हो 
सराग वीजसयुक्त मन॒ इति | तो यह समझे कि इस समय 
विजानीयात्‌ । ततोऽपि यत्नतः | मन सकपाय-रागलुक्त अर्थात्‌ वीजा- 
| उस्‍्थासयुक्त है | उस अवस्थासे मी 

साम्यसापादयेत्‌ । ; ध ष 
(क 9 यत चेक सान्यावस्थामे स्थित 


समप्राप्त भवि समग्राप््यभिन्चुखी- करें । किन्तु जिस समय वह 
मवतीत्व्थः, तदस्त धिचाल- । सनताको प्राप्त हो अर्थात्‌ साम्या- 


 वच्थाग्राप्तेके अभिमुख हो उस समय 
यृद्टिपयाभिभुखं 
प्ञ्ख न॒ हर्यादिः { उस अवस्थामे उसे विचल्ति न करे; 


त्यथः ।। ४४ |॥ अथात्‌ विपयामिसझुख न करे ॥9 9॥ 


हट 
ख तत्र निःसङ्गः प्रज्ञया सदेत्‌ । 
निश्च श्रच्त्तमकीकुर्यात्ययत्नत 
श्यं निश्चर्चित्तमकीकुर्योत्मः ॥ ४५॥ 
_ यश्च साम्पावस्थामे [ प्रा होनेत्राले 


चल्क विवेकबती ठुद्धिके 
निकलने लग तीं 


शा 


के | सुखका आस्वादन न करे 


शरा उससे निःसंग रहे | फिर यदि चित्त वाहर 
न= 
त ्रयहतपूबेक निश्वङ और एकत्र करे 1] 9५ ॥ 


॥ 


५ 


न 


शां० भा० ] 


५ 
अध्तमकरण 


१७३ 


[1 3. ~ ० व्यसप2क, 


समाधित्सतो योगिनो 
यत्सुखं जायते तन्नाखादयेत्‌, 
तत्र न रव्येतेव्यथैः। सथं तरह ! 
निःसड़ो निस्पृहः प्रज्ञया विवेक 
बुद्धया यदुपलभ्यते सुखं तदः 
विधापरिकल्पितं ररेवेति 
परिभावयेत्‌ । ततोऽपि ख 
रागान्िगृह्लीयादित्यथः । 

यदा पुनः सुखरागासिहृि्त 
निधलखभावं सनिथस्द्रिनि- 
गच्छद्धवति चित्तं॑ततसतो 
निथम्योक्तोपयियात्सन्येवैकी- 
कुर्याप्रयत्नतः | चित्खहपससा- 


समाधिकी इच्छावाढे योगीको 
जो सुख प्राप्त होता है उसका 
आस्वादन न करे अर्थात्‌ उसमें राग 
न करे । तो फिर कैसे रहे ! निः- 
स्न अर्थात्‌ निःसह होकर प्रज्ञा- 
विवेकबती वुद्धिसे ऐसी भावना करे 
कि यह जो कुछ सुख अनुभव हो 
रहा है वह अविदापरिकल्पित और 
मिथ्या ही है | तार्य यह कि उस 
सुखके रागसे सौ चित्तका निग्रह 


करे] 


जिस समय सुखके रागपे निवृत्त 
होकर निश्वरखमाव हुआ चित्त फिर 
बाहर निकलने खगे तव उसे उपर्युक्त 
उपायसे वहसे भी रोककर अयह- 
पूर्वक आत्मे एकाग्र करे । ताप्य 
यह है कि उसे चितखरूप सत्ता- 


मात्रमेवापादयेदिस्यर्थः ॥ ४५॥ | मात्र दी सम्पादित करे ॥४५॥ 
=< 
मन कव ब्रह्मरूप होता है ? 


यदा न छीयते चित्तं न च विक्षिप्यते पुनः । 
अनिङ्गनमनाभासं निष्पन्न ब्रह्म तत्तदा ॥ ४६ ॥ 


. तथा विश्वछ और विष्याभाससे रहित हो जाय 


हो जाता है ॥ ४५ | 


समय चित सुषम लीन न हो और फिर विक्षित भी न हो 


उस समय वह अह्म ही 


एवा ^ तिप्‌ र्ते 
२७ साण्ड्स्योपनिप्द्‌ { मैन का० । 


८८2... ०६६22--०-६४२:७ >षियेक- बलि: पेन 
न >ीयिक रियिल रस न 5 1 


^~ $ युक्त उपयसे ग निग्रहं > & {च्य 
यथोक्तेपायेन = निगृ्धवं उगत उपायर्स विम्नह क्या 
हुआ चिद चस समय छुएतिमे 





पक] ~ ~> ~ 
{चित्त य॑दा सुपुृप्त त दसाचत नच ~ _ 5 न और 
चित्त थद्‌ < ढीन दहीं होहा और च किर 
~ ~ 1 2 44 नि व - 
च॒ पनविप्यषु पाक्षस्यते, च्रिरयेनिं ही दिक्षित होता हैं तथा 
न ५ +. ‡ दरायगन्य (५ ५ स्वे द „ श. ०० 
अनिज्चनमचर्ल निवातप्रदोप- वमयं नम स्व इद दीपके 


जलय, अनामा न केन समन निश्च ओर अनामास अर्थात्‌ 
करपसे, अनामक न कतः _. 


जो किसी भी कल्पित विपयमावस्ते 
(कनो क विशीक- [क पायें [ष ङ कः 
चिन्कार्प्तन व्रिपयभतनाब्‌- प्रकाशित नर्द होता-ऐसा जिस 





अजमनजन जयेन सर्य पस्विक्षते ॥ ४७] 


\ 





== ॐ जो अनन्द अलम्ब होता हैं उसे जह छोग 1 
= ६५ "4 ननन अनुनय हत हैं उसे उहज्च छोग | 

रन्न, दन्न निशाणयक्त नण निरति 
1 87 प उकयनाय, निरात्शबचुखसन्प, अजन्मा; 





यथाक्तं॒प्माधमुखमार्य- ` उपचुच्त आलतत्वानुवोबरूय 


भत्यानुताधलब॒ण स्व सास्मनि परस्पथ-इख 'रूलना-अपने आत्मामें 
4 रतम नान्तं + ह बह => ~~ शद्यान्दसय न ~-१  ->-जस ग्रकारके 
सितन; जानते सवोनशपिशस- ४; शान्तर-सब प्रकारके 
स्पमू, (1; ५ ेतिनिर्बाणं ि अनंयका यकी निदरक्तिट सदिकोणय्‌ ए 
र्पम्‌, निवाय निद्ेतिनिर्बीणं - , अपिछप, तनिकाणन्‌ः 
दिदाग--निश्वत अख 


कृन्म द = 
वन्य नह्‌ निर्वाणेन वर्तन, 


स ते हैं, उस निर्वाणके सहित 
नशाक्षिथ्य द, >.0 ८3 “< 3 ५ = व 

पन्‌ द्रन्‌ कथयितुम्‌, ` नया "अङ 
ध ९५५३ नखो 'अद ययन? 


1 
'तामाधारणविपयन्वान्‌ ; क्योंकि 


छां० भा० ] अद्वैतभकरण | १७५ 
64: ~ प < ~. व+ ~. ना, = ह < ~ < अ 
सुखयत्तमं निरतिशयं हि ! साधारण है,्ुखसुचमम्‌-योगिरयोको 
ही प्रत्यक्ष होनेवाछा होनेके कारण 
निरतिराय सुख है। तथा 'अजम'-जो 
त्यजं यथा विपयविषयस्‌ । | उत्तन्न न हौ, जिस प्रकार कि 
ञेनालुतपन्न गन स्पेस विपयसम्बन्धी सुख हुआ करता है, 
4 ओर अज यानी उत्पन्न न होनेवाले 
सस्खेन सरज्ञरूपेण सर्वज्ञं बहैव | जञेयसे असित होनेके कारण अपने 
८ „_ | सर्ध्नरूपते खयं ब्रह ही वह सुख 
खख पारचक्षत कथयान्त | है-ेसा ब्रह्मश्लोग [ उसके विषयमे ] 
चह्मविद) ॥ ४७॥ कहते हैं || ४७॥ 
"ञ्छ्न 


परमार्थसत्य क्‍या है ? 


तथ्योगिग्रत्यक्षमेब न जातसि- 


सर्वोऽप्ययं मनोनिग्रहादिर्- |. १तिका और लोहादिके समान 
ह ये मनोनिग्रहादि सम्पूर्णं सृष्टि तथा 


छोहादिवत्यृप्टिसपासना चोक्ता | उपासना परमार्थखरूपकी प्रातिके 


^ तिपः ~ उपायरूमते ही कहे गये हैं; ये 
प्रमाथसरूपग्रातेपत्युपायत्वन म्‌ तात नहीं हैं । वी 


. प्रमार्थसस्येति । परमार्थसत्यं तु | तो यही है कि 
न कश्चिजायते जीवः संभवोऽस्य न वियते । 
एतत्तदुचम॑ सत्य यत्र किञ्चिन्न जायते ॥ ४८ ॥ 


कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता; क्योंकि उसका कोई कारण ही 


नहीं है । जिस अजन्मा ब्रह्ममें किसीकी उत्पत्ति नहीं होती वही सर्वोत्तम 


सत्य है ॥ ४८ ॥ 


१७६ । . माप्ड्रक्योपनिषय्‌ [ गौ० का० 
७2 ४५20 बथसियिक वि "डिस५० वर्दीनियेक ०212 *यर्कि220० चआर्सटि2+ १३४22 चाट ४2 पक | 

त कथिल्ञायते जीव! कतां | कोई मी जीव उत्पन्न नहीं होता- 
भोक्ता च नोत्पधते केनचिदपि | अर्थात्‌ किसी भी प्रकारसे कर्ती- 
प्रकारेण । अतः खभावतोऽ- | मोक्ताकी उत्पत्ति नही होती । अतः 
जखास्यैकसारसनः संभवः | खभावसे ही इस एक अजन्मा आत्मा- 
कारणं न विते नासि का कोह सभव -कारण नहीं है। जोर 
यसा विचतेऽख कारणं तसात | | के इका कोई कारण नहीं है 
कथिलायते जीव इस्येतत । पू इसलिये किसी जीवकी उत्पत्ति भी 


व . ` | नहीं होती-यही इसका तात्पर्य है । 
धपायलवनक्तानां सत्यानाितः | पदे उपायरूपसे वतकाये हुए 
इंचस सत्य योसन्सत्यखरूपे | सत्योमे यदी उत्तम सत्य है, जिस 


बरहमप्यणुमात्रमपि किचिल्ल | सत्यखरूप ब्रहममे कोई भी वस्त॒ 
जायत इति | ४८ ॥ अणुमात्र भी उत्पन्न नहीं होती ॥४८॥ 


इ 
इति श्रीगोषिन्दमगकतपूज्यपादरिष्यस्य परमहंसपरित्राजकाचार्यस्य 
श्रीशङ्करभगवतः कृतौ गोडपादीयागमशाल्माष्येऽदवैताख्यं 
तृतीयं प्रकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 
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ओङ्कारनिणयद्वारेणागमतः 


प्रतिज्ञातयादैतस 
प्रकरण. 


पयोजनम्‌ बाहमविपयभेदवेतथ्या- 


च सिद्धस्य पुनरेते 
शास्रयुक्तिम्यां साक्षात्रिधारित- 
स्येतदुत्तम सत्यमित्पुपसंहारः 
कृतोऽन्ते । वस्यैतस्यागमार्थस्या- 
दैतद्नस्य प्रतिपक्षभूता द्वैतिनो 
वैनासिकाश्च तेषां चान्योन्य- 
विरोधाद्रागद्रेपादिक्क शास्पद 
दर्शनमिति.. मिथ्यादर्शनल 
चितम्‌ 1 छ शानास्पदत्वा- 
त्सम्पग्दशनमित्यद्वैतदशन 
स्तूयते | तदिह विस्तरेणान्योन्य- 


५ © 
विरुदरतयाऽ्सम्यग्दशेनलव प्रदस्य 
२२---२थ 


ओंकारके निर्णयद्रारा आगम- 
प्रकरणम प्रतिज्ञा विये अद्वैठदका--- 
जिसे कि [ वेतथ्यप्रकरणमें] बाह्य 
विषयभेदके भिध्यालद्वारा सिद्ध किया 
है और फिर दवेत प्रकरणमें शास 
और युक्तियोसे साक्षात्‌ निश्चय 
किया है, [ पिछले प्रकरणके ] 
अन्तम 'एतदुत्तम॑ सव्यम्‌" ऐसा 
कहकर उपसंहार किया गया । वेद- 
के तातपर्वभूत इस अश्वेतदर्शनके 
विरोधी जो द्वैतवादी और वैनाशिक 
(बौद्ध आदि) हैं उनके दर्शन परस्पर 
विरोधी होनेके कारण राग-ढेषादि 
छेशोंके आश्रय हैं, अतः उनका 
मिथ्यादर्शनल सूचित होता 
है । और राग-देषादि शशका 
आश्रय न होनेके कारण अद्भैतदशन 
ही सम्यर्दर्शन है-इस प्रकार उसकी 
स्तुति की जाती है। अब यहाँ, 
परस्पर विरोधी होनेके कारण 
विस्तारपूर्वकत उन ( द्वैववादी आदि 
दार्शनिकोंके दर्शन ) का मिध्या- 
दर्शनल्व प्रदर्शित कर उनके प्रति- 
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तिपेभेनद्रैतदर्धनसिषि द्विरुप- ¦ पेषद्रारा आबीतन्यायसे#अद्वितदर्शन- 
तत्प्रतिपेषेनादतदशनसिद्धिरुप- : “ हि 
अल ए येनेत्यलात- । + पिंद्विका उपसंहार करना है-इसी- 
संहतव्यावीतन्यायेनेत्यलात- | ढिये अलातशान्तिप्रकरणका आरम्भ 
क्रिया जाता है 
शान्तिरारभ्यते । „ किया जाताहै। हे रकम 
‡ उसमे तदस # 
तब्रादवतद्शनसम्धदायकर्ठुः च ध 
देतखरूपेणैव नमस्फारा्थो- | करताको चद्तरूपते ही क 
क | करनेके लिये यह पहला छोक है, 
ध्यमायछोकः । आचार्यपूजा | क्योंकि शालके आरम्भमे आचार्यकी 
बयमिप्रेतार्थसिद्धचर्थेब्यते चाला- | पजा अमिप्रेत अर्थकी सिद्धिके लिये 
रम्मे ! । इट ही है । 
न/रायण-नमस्कार 
कि का [९ +भ = 
ज्ञाननाकाशकट्पेन घसान्यां गरानापसान्‌ | 
= (५ न्नेन क 9 चर (~ दां 
शैयामिस्नेन संबुडस्तं कन्द हिंपदां वरम्‌ ॥ १ ॥ 
जिसने ज्ञेय ( आत्मा ) से अभिन्न आकाशसदश ज्ञानसे आकाश- 
सच्श धर्मों ( जीवों ) को जाना है. उस एरुषोत्तमको नमस्कार करता 
हूँ॥ शव 
आकाशेनेपदसमाप्तमाकाश- जो आकाशकी अपेक्षा कुछ 
असम्पूर्ण ~~ ~~ दाक 
करपमाकारतु्यमेतत्‌ । तेना- म्प हो 1 उसे 8२ 
र अधात्‌ आकाशतुल्य कह । 
कारङृर्पेन ज्ञानेन, किप व 
७०. सनन, किम्‌ ! उस आकाङासद्श ज्ञानसे- किसे ? 
वि ^ शे्टार स ० 
-धमानात्मनः, - न किंविशिष्टास्गग- | आत्माके धर्मोको । किस प्रकारके 
‰ के; अन्वयी और खततिरकी। यनव व्यतिरेकी 1 अन्वयी अनुमान- 
पणन व्क सत्तासे दरा वस्ठकी सत्ता सिद्ध की जाती है तथा व्यतिरेकी 
एक वस्तुक अमावस दूसरी वस्तुका अभाव सिद्ध किया जाता है । इस व्यतिरेकी 
^ नास (आवीत अनुमान! मी ह | 
कुछ मून दका हम नही 7२8५ चाहिये कि अह्म आकाशकी अपेक्षा 
है- आफ ५५ इसका कवल यही भाव है कि वह व 
` आकाशसे कुछ मिलता-जुरूता है] स रूप ही नहीं 


॥ 
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नोपमान्गगनशुपमा येषा ते गग- धर्मोकी १ गगनोपम धर्मोको--गगत 


नोपमास्तानात्सनो धर्माद्‌ । 
ज्ञानस्यैव पुनर्धिशेषणस्‌- 


ञेयधमेरात्मभिरभिनमन्युष्ण- 
वरसवितश्रकाश्वच ज्ञानं तेन 
जञेयामिनेन ज्ञानेनाकाशकस्येन 
ज्ञेयात्मखरूपाव्यतिरिक्तेन गग- 


( आकाश ) जिनकी उपमा हो 
उन्हें गगनोपम कहते हैं-ऐसे आत्मा- 
के धमक । ज्ञानका ही फिर 
विशेषण देते हैं-अग्निसे उष्णता 
और सूर्यप्ते प्रकाशके समान जो 
ज्ञान ज्ञेय धर्मो अर्थात्‌ आत्याओंसे 
अभिन्न है उस ज्लेयामिन्न अर्थात्‌ 
ज्ञेय आत्माके खरूपसे अव्यतिरिक्त 
आकाशसब्श  ज्ञानसे जिसने 


नोपमान्धमान्यः सुद्ध संदुद्धवा-| आकाशोपम षे सदा ही सम्यक्‌ 
तिति, अयमेवेश्वरों यो नारायणा- प्रकार जाना है-ऐसा जो नारायण- 


ख्यस्तं बन्देऽमिवादये दिषदां बरं 
द्विपदोपलधितानां पुरुषाणां बरं 
प्रधानं पुरूपीत्तममित्यभिप्रायः) 
उपदेशूनमस्कारमुखेव ज्ञान 
ज्ञेयज्ञादमेदरहित॑ परमाथेतस्व- 
दर्शनमिह प्रकरणे प्रतिपिषाद्‌- 
यिपितं प्रतिपक्षप्रतिपेषद्धारेण 
प्रतिज्ञातं भवति ॥ १॥ 





संज्षक# ईश्वर है उस द्विपदांवर- 
दो पदोंते उपलक्षित पुरुषोंमे श्रेष्ठ 
यानी प्रधान पुरुषोत्तमकी वन्द्रवा- 
अभिवादन करता हूँ। 

उपदेशको नमस्कार करनेसे 
यह प्रतिज्ञा की जाती है. कि इस 
प्रकरणमें विरुद्ध पक्षके ग्रतिषेधद्वारा 
ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाताके भेदसे रहित 
परमार्थद््शनका प्रतिपादन करना 
अमीष्ट है ॥ १ ॥ 


-+आशटलिदण 7 


-~---- 


श्रोनासयणकी चन्दना की गयी है 


# यहाँ अद्देतसम्प्रदायके आदि आचार्य बदरिकाश्रमाधीश्वर तापसा 


अगण्य 


१८० 


सण्डूक्योपनिषपद्‌ 


{ मौत का० 


य्न 
0 < ५ ८९६0५. क 4 थ 2 2 न25० उररिटेकत सा नई पक नव 2 कर 
बदा 


अद्वैवदर्शवकी वन्दना 


अघुना अद्दैतद्शनयोगस्स 
नमस्कारस्तस्स्तुतये-- 


स्तुतिकरे लिये, नमस्कार 
जाता है--- 


अब अल्वेतदर्शनयोगको, उसकी 
किया 


न = अ, ९ हित ४ 
अस्पशेयोगो वै नाम सर्वसत्वमुखो हितः । 


अविवादोऽविरूखश् देशितस्तं नमास्यहस्‌ ॥ २ ॥ 


[ चामं ] जिस सम्पूरणं प्राणि्योक्ते लिये सुखकर, हितकारो, 
निर्विवादं और अविरोधी अस्पर्दायोगका उपदेश किया गया है, उसे मैं 


नमस्कार करता हूँ ॥ २॥ 
स्पर्शन स्पशः संबन्धो न 
बिद्यते यस्य थोगस्थ केस- 
चित्कदाचिदपि सोज्स्पश्षेयोगो 
बल्लखभाव एवं, थे नामेति 
जह्विदामस्यलयोग इत्येबं- 
प्रसिद्ध इत्यथः । स॒ च सर्म 
सचसुखः | मवति कथिदत्यन्त्‌- 
खखसधनव्िशि्टोऽपि दःखरूपः 
यथा तपः) अब तु ने तथा। 
कि तहिं सर्वसत्वानां सुखः । 
तथेह भवति कथिष्धिषयोप- 


भोग सुखो न्‌ हितः | अं तु 








जिस योगक्ता किसीसे कमी 
स्पश यानी सम्बन्ध नहीं है उसे 
अस्पर्शयोग' कहते हैं; वह त्ह्म- 
खभाव ही है। चैः नामः इन 
पदोंका यह तात्पर्य है कि वह 
त्रहवेत्ताओंका अस्पर्शयोग इस 
नामसे प्रसिद्ध है और वह समस्त 
प्राणियोंके लिये सुखकर होता है । 
कोई विषय तो अत्यन्त सुखसाधन- 
विशिष्ट होनेपर सी ढुःखरूप्‌ होता 
है, जेसा कि तप्‌] किन्तु यह ऐसा 
नहीं है। तो फिर कैसा है? यह 
सभी प्राणियोंके चि सुखदायक है। 


इसी प्रकार इस छोकमें कोई-कोई 


विषयसामग्री सुखदायक तो होती 
1 € कन्तु हितकर नहीं होती | 


शां० भा० ] अलातशान्तिप्रकरण १८१ 
1 4 1. ५ क < ~. 2: 


सुखो हितथ भिस्यमप्रचकित- | किन्तु यह तो सर्वदा अविचल- 


खभावस्वात्‌ । किः चाविवादो खभाव होनेके कारण सुखदायक 
भी है और हितकर भी | यही नहीं, 


विरुद्धवदर्न विवादः पक्षप्रति- | यह अविवाद भी है । जिसमें पक्ष 


पश्षपरिग्रहेण यसि विधते प्रतिपक्ष खीकार करके विरुद्ध 
सोऽविबादः । कात्‌ १ थतो- | कथनरूप विवाद नहीं होता उसे 
अविवाद कहते हैं| ऐसा यह क्यों 


अविरुद्रश्च । थ ईदशो योगो | है ? क्योंकि यह सबसे अविरुद्ध है। 


देशितः उपदिष्टः शास्त्रेण तं ऐसे जिस योगका शाने उपदेक 

ध किया है, उसे में नम 

नमाम्यहं प्रणमामीत्यथः ॥ २॥ १ 
प्रणाम करता हूँ ॥ २॥ 


(दपः 
द्वैतद्दियोंका पारस्परिक तिरोध 
थं द्वैतिनः परस्परं) ढेतवादियोंमें परस्पर किस प्रकार 
विरुध्यन्ते १ इत्युच्यते- विरोध है १ सो बतछाया जाता है- 
भूतस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः केचिदेव हि । 
अभूतस्यापरे धीरा विवदन्तः परस्परम्‌ ॥ ३॥ 
उनमेंसे कोई-कोई वादी तो सत्‌ पदार्थकी उत्पत्ति मानते हैं और 
कोई दूसरे बुद्धिशाली परस्पर विवाद करते हुए असददार्थकी उप्पत्ति 
खीकार करते हैं ॥ ३ ॥ † 
भूतस्य विद्यमानस्य वस्तुनी 








कोई-कोई वादी-केवल सस्य 
प मतावरम्बी, सम्पूर्ण दैतबादी नहीं- 
जातिसृत्पत्तिमिच्छन्ति वादिनः भूत यानी विद्यमान वस्तुक जाति- 
नते हैं; और क्योंकि 


केचिदेव हि सांख्या न सबे | उत्पत्ति मा 


23, 
सिपद [ गौ० का० 
१८५ झाण्डूद्यापाद 


[व ० ८ ० 
द न~~ 
१ ० चरलिलता। 
थ 


यानी प्राज्ञा- 
एव द्वैतिनः | यसादभृत | कह लक न 
सपक । लोम अमूत अथीत्‌ अविधमान चस्तु- 
पैवायिक्षाथ धौरा धीमस्तः | का जन्म सीकर करत्‌ हैं, इसल्ये 
। परस्पर विवाद यानी विरुद्ध भाषण 
प्राह्मशिपानिव इत्यथः चव , कहते हुए ने एक-दूसरेको जीतन 
दन्तो विरुद बदस्तो छत्योग्य- इच्छा करते रहते हैं-यद इसका 
भिच्छन्ति जेतुमित्यमित्राय+॥३॥, तायर्य है ॥ २ ॥ 
~= हि 
रेवं विरुद्वदनेनल्योन्य-! परस्पर विवाद करके एक-दुसरे- 
९ _ , के पक्षका खण्डन करनेवठे उन 
प्रतिषेधं इुवेद्धिः कि ख्यात ' वादिरयदारा कित सिद्रान्तका प्रकाश 
भवत्युच्यते-- | किया नाता है, सो वतखते है-- 
भूतं न जायते किचिदमूत॑ नैव जायत । 
विबदन्तोष्टया चेवमजातिं ख्यापयन्ति ते॥ ४॥ 
[ किन्दीका मत है] 'कोई सहस्तु उत्मन्न नहीं होती और 
[ कोई कहते हैं---] असदस्तुका जन्म नहीं होता--इस प्रकार 
परस्पर विवाद करनेवाले ये अह्तवादी# अजाति ( अजातबाद ) को 
ही प्रकाशित करते हैं ॥ ५ ॥ 
भूतं विद्यमान वस्तु न जायते ` 


विद्यमानखपरं 


कोई मी भूत अर्थात्‌ विद्यमान 
८. 4 ~ ~. वरत, विद्यमान होनेके कारण ही 
काचाइनग्रानवादबात्यदादित्येद 

++ “¦ उवच नहीं होती; जैसे कि आत्मा--- 
वदनेसद्रादी सांख्यपक्ठ॑ प्रति- । इस प्रकार कहकर असद्वादी, सांख्य- 

के पक्ष स॒द्रादका, खण्डन करता है। 
पेघति सजजनमर } तथा भूतमबिद्य- । ध 
च्च | तथासास्वमी अयूत-अविद्यमान 

मानमाव्रच्यातत्दानने जागते | वस्तु अविध्वमान होनेके कारण ही 
न ध कह 


या इतबादिकोको ही व्यंगसे 'अद्वेतवादी कहा है । 
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सद्य्रिपाणवदिस्येवं बदन्सां- | शराश्चद्गके समान उत्पन्न नहीं हो 
स्योऽप्यसद्ादि .। सकती--ऐसा कहकर असद्वादीके 
डादिपक्षमसजन्स ग्रति पक्ष असतकी उत्पत्तिका प्रतिपेष 


पथति) विवदन्तों विरुद्ध बदन्तो- करताहै । इस प्रकार परस्पर विवाद 
| यानी विरुद्ध भाषण करनेवाले ये 


द्रया अद्वतिनो देते अन्योन्यस् | अद्वैतवादी-क्योंकि वरतुः ये अद्वैत- 


पक्षी सदसतोजन्मनी प्रतिपेधन्तो- गदी ही हैं--एक-दूसरेके पक्ष 
जुर्च्पा (~ संलन्म आरं असजन्मका खण्डन 
ऽातिमज्पत्तिथौरस्यापयन्ति के हुए अर्थतः जनाति अन्ति 


प्रकाशयन्ति ते ॥ ४॥ । को ह प्रकाशित: करते है ॥ ४ ॥ 
~= 
दवेतवाैोदवारा प्रदर्शित अजातिका अनुमोदन 
ख्याप्यसानासजातिं तैरनुमोदामहे वयम्‌ । 
विबदामो न तैः सा्ध॑सविवादं निबोधत ॥ ५॥ 
उनके द्वारा प्रकाशित की हुई अजातिका हम भी अनुमोदन करते 
हैं| हम उनसे विवाद नहीं करते अतः तुम उस निर्विवाद [ परमार्थ 
दर्शन ] को अच्छी तरह समझ खो ॥ ५ ॥ 


तैरेवं ख्याप्यमानापजातिमेव- | उनके द्वारा इस प्रकार प्रकाशित 
की गयी अजातिका हम 'ऐसा ही 


मस्लित्यलुमोदामहे केवरं न हो! इस प्रकार केवर अनुमोदन 
तैः साथ विवदामः पश्चग्रतिपक्ष- | करते हैं । तात्पर्य यह है कि पक्ष- 
हु ५०24 प्रतिपक्ष लेकर उनके साथ विवाद 
ग्रहणेन; यथा तेऽन्योन्यमित्य- नहीं करते, जैसा कि वे आपसमें 
भिप्रायः! अतस्तमविवाद विधाद- | किया करते हैं। अतः हे शिष्यगण | 
हमारेद्वारा उपदेश किये हुए उस 

रहित॑ परमाथेद्नमदु्ञातमसा अविवाद-विवादरहित परमाथंदशन- 


भिर्निवोधत हे शिष्याः ॥५॥ | को ठुम अच्छी तरह समझ छो ॥५॥ 


{© (| 
१८४ झाण्ड्डक्ष्योपतिपद्‌ [ मेका, 
(य विन वरियत ियिल नियत 2 त का व ये कमियक-कमिक- 


अजातस्यैव धर्मस जातिमिच्छन्ति बादिनः । 
जातो हाम्ृतों घर्मो सर्ता कथमेष्यति ॥ ६ ॥ 
थे बादीओेग अजात वस्तुका ही जन्भ होता खौकार करते हैं.। 
किन्तु जो पदार्थ निश्चय ही अजातं और अमृत है. वह. मरणशीरुताको 
रसे प्रा हो सकता है १॥६॥ 
सदसह्ादिनः सर्वेंष्पीति, यहाँ [ "वादिनः पदसे ] सभी 


ै 


| सद्रादी और असद्वादी अमिम्रेत है । 


पुरताक्छतमाष्य्ठोकः ॥ ६॥ | इस छोकका भ्व पहले # किया 
, जा चुका है ॥ ५ ॥ 


1 
स्वभावधिपर्यय असम्भव है 
न मवत्यमतं मर्त्व न मस्यैममृतं तथा । 
परकृतेरन्यथासावो न॒ कथंचिद्भविष्यति ॥ ७ ॥ 
मरणरहित वस्तु कभी मरणशीछ नहीं हो सकती ओर मरणशीक 
मरणहीन नहीं हो सकती, क्योंकि किसीके खमावका विपर्यय किसी 
प्रकार हंनेवाटा नहीं है ॥ ७ ॥ 
खभवेनामृतो यस्य धर्मो शच्छति मत्येताम । 
कृतकेनामतस्तस्य कथं खाछयति निश्वङः ॥ ८ ॥ 
जिसके मतम खमावसे ही मरणहीन धमै मरणशीछ्ताको प्रपत हो 


जाता ह; उसके सिदरान्तालुसार कतक ( जन्म ) होनेके कारण वह 
अमृत पढाय निश्चक ( चिरुआायी ) कैसे रह सकेगा १ ॥ ८ ॥ 


9 कील 


# देखिये अद्वतप्रकरर छोक २० का अर्थ । 


शां० भा० ] अलछातशान्तिप्रकरण १८५ 
उक्तार्थानां छोकानामिहोप- | जिनका अर्थं पहले कहा जा 


हर चुका है ऐसे उ न] शोको 


विरोधख्यापिताहुत्पत्त्यनुमोदन- | पक्षोके पारस्परिक विरोधसे प्रकाशित 
क | अजातिका अनुमोदन प्रदर्शित करने- 
अदशनाथे। | ७-८ ॥ | के ढछिये किया गया है | 9-८ ॥ 
७ 
यसखा्छाकिक्यपि ग्रद्ृतिन | क्योंकि लोकिकी ग्रकृतिका भी 
नि है विपर्यय नहीं होता [फिर पारमार्थिकी- 
विपयाते, कासावित्याह--- का तो कैसे होगा ? ] किन्तु वह प्रकृति 
है क्या ? इसपर कहते हैं--- 


सांसिडिकी स्वाभाविकी सहजा अकता चया | 
प्रकृतिः सेति विज्ञेया स्वमा न जहाति या ॥ € ॥ 


जो उत्तम सिद्धिद्वारा प्रात, खभावसिद्धा, सहजा और अकृता 
है तथा कमी अपने खमाचका परित्याग नहीं करती वही प्रकृति" है-- 
ऐसा जानना चाहिये ॥ ९ ॥| 
सम्यक्सिद्धि संसिद्धिस्तत्र | सम्यक्‌ सिद्धिका नाम संसिद्धि 
क ~ . + | है; उससे होनेवाटीको "सांसिद्धिकी 
भवा सांसिद्धिकी यथा योगिनां |" ~. 
है सिद्धिकी „ 6 ... | कहते हैं; जिस प्रकार कि सिद्ध 
सिद्धानाम्‌ अणिसाद्यश्चयप्रात्तिः | योगियोको अणिमादि ऐश्वर्यकी प्राप्त 
प्रकृति। । सा भूतमविष्यत्काल- उनकी प्रकृति है । योगिरयोकी उस 
| भू 
कक „~^. । प्रकृतिका भूत और मविष्यत्‌ काले 
{गन 
ध योगिनां न विपर्येति | भी न नहीं होता-वह जैसी-की 
तथेव सा। तथा खाभाविकी | देसी ही रहती है | तथा खखामाविकी' 
द्रव्यखभावत एव॒ यथाभ्न्था- । स्के खमावते सिद्ध; जैसी कि 


१८६ साण्डक्योपनिपद्‌ [ गौ० कार 
{ ~ ह 1 + अ 1०५ ० नये व> 5७ २६२२२५७०- ०६९४: ७- 
दीनाम्‌ उष्णप्रकाशादिरक्षणा, | अप्रिआदिकी उप्णता एवंग्रकाशादि- 
रूपा प्रकृति होती हैं। उसका भी 

| काखन्तर और देशान्तरमें ब्य- 

देशान्तरे च | तथा सहजा मिचार नहीं होता । तथा सहजा! 

| -अंपने साय ही उत्पन्न होनेवाली; 
आत्मना सहब जाता बयापर्याः | कैसे कि पक्षी आदिकी आकाश- 

दीनामाकाशगमनादिरुक्षणा | ' गमनादिरूथा प्रकृति होती है । 

अन्यापि या काचिदकृता ; और भी जो कोई “अकृता 
= „ ~ _ ¦ किसके द्वारा सम्पादन न की इई 
फनाचन्न्‌ कृता अथपां निम्न | जैसे कि जलोंकी प्रकृति निश्न प्रदेश- 
देशगमनादिलक्षणा । अन्यापि | की ओर जानेकी है । तथा इसके 
सिका अन्य भी जो कोई अपने खमाव- 
को नहीं छोड़ती उस सबको लोकमें 
सवा प्रकृतिरिति विज्येया लोके | श्रक्पिः नामसे ही जानना 
मिथ्याकल्पितेष लैकिफेप्वाणि | चाहिये । मिथ्या कल्पना की हुई 
सिथ्याकलिपतेषु लौकिकेष्वपि | व 
र | अन्यथा नहीं होती; फिर अजखभाव 
किमुताजसभावेपु. परमार्थ- परमार वस्तुओंमे उनकी अमृतत्व- 
चस्तुप्यमृतत्व॒रुक्षणा प्रकृतिना ख्क्षणा कृति अन्यथा नहीं हो 
५ सकती-इसमें तो कहना ही क्या 
न्यथा भवतीत्यप्रिग्रायः ॥ ९॥ है! यह इसका अभिप्राय है ॥२॥ 


सापि ने कालान्तरे व्यसिचरति 


या काचित्खभाव॑ न जहाति सा 


वस्तुपु प्रकृतिनासथथा भवति 


~~ 


जाविका जरायरण साननेमे दोष 


किंबियया पुनः सा प्रकृति- वादीछोग जिस 


यदा अन्यथायाबवो वादिभिः 0 ध 
न) व क्या 


(२ 


सके अन्यधामावकी 
उस प्रकृतिका 
१ और उनकी 


(५ गा 


चां० भा० ] अलातश्ान्तिप्करण १९८७ 
नय य न द ०६६०७, >यवक-नयि2>-4९2७- “२६४१० 
करप्यते करपनायाँ वा को दोषे | कल्पनामे क्या दोष हैं! इसपर 
इत्याह-- : कहते है - 
~. £ 
जरामरणनिसुक्ताः सर्वे धर्माः स्वभावतः । 
जरामरणमिच्छन्तरच्यवन्ते तन्मनीषया ॥ १० ॥ 
समस्त जीव खमावसे ही जरा-मरणते रहिते हैं । उनके जरा-मरण 
खीकार करनेबाडे छोग, इस विचारके कारण ही, खभाव्से च्युत हों 
जाते हैं॥ १०॥ 
जरामरणनिर्क्ताः-जरा- | जरामरणनिर्मुक्ताः' अथौत्‌ जरा- 
मरणादिसरवेविक्रियानर्जिता. | मरणादि सम्पूर्ण विकारोंसे रहित 
इत्यथः । के १ स्वै धर्माः सब | < । रन £ सम्पूर्ण धर्म अर्थात्‌ 
के समस्त जीवात्मा, खमावतः यानी 
आत्मान इस्येतत्खभावतः ४ 
कल रे प्रकृतिसि ही । ऐसे खमाववाले 
प्रकृतितः। एवंखमावाः सन्तो | होनेपर भी जरा-मरणके इच्छुकके 
धर्मा जरामरणमिच्छन्त इच्छन्त | समान इच्छा करनेवाटे अर्थात्‌ र 
इबेच्छन्तो रज्ज्वामिव सर्पमात्मनि में सर्पकी माँति आत्मामें जरा-मरण- 


कर्पयन्तशच्यवन्ते खमावतश- की कल्पनां करनेवाले जीव, उती 
मनीषा-जर्‌ामरणके। चिन्तापे 


ठन्तीतयर्थः, तन्मनीषया जन्म- | अल्‌ उस भावसे भावित होने 
मरणचिन्तया तद्भावभावितत्व- | दोषषश अपने खमावसे च्छ 
दोषेणेत्यथ/ ॥ १० ॥ | -विचदित दो जाते हैं ॥ १०॥ 
=> 
सांख्यमतपर वैश्नेषिककी आपत्ति 


कथं सज्ञातिवादिभिः सलनातिवादी सांख्यमतावट- 
म्वियोंका कथन किस प्रकार 


सास्यैरलुपपन्रु्यत शय | असन्नत है १ सो वैशेषिकमतावरम्बी 
| वतलते हैं--7 








तैनेषिकः-- 


>, 
१८८ बाण्ड्क्योपतिणद्‌ [ मग का 


कारणं यद्य ६ कायं कारण तस्य जायत || 
जायमानं कथम भिन्नं निल कथं च तत्‌. 1 ११ ॥ 


( संख्यमतावद्म्ा ) के मतमें कारण ही कार्य है. उसके 
सिद्धान्तातुसार कारण द॑ उत्पन्न होता है । तन्तु चवक वह जन्म 
हेनेवाढा है तो अजन्मा कैसे हो सकता हैं. और पनन ( विदीर्ण ) होनेपर 

नित्य कैसे हो सकता 1१११५ 


क्षरण मृद्रदुषादानरकष्ण | जस वादीके मतम मृत्तिकाके 


समान उपादान का ही कार्य हैं 
ण्‌ 
ख वादिनौ पे काय कारणमेव ¦ अरणात्‌ जिसके मते करण शी 


कायकरण यट प्रिणपत शख ा्मख्यने परिणत हता है 
चादिन इत्यथैः, रख {जसे | तसिद्वान्दानुसार प्रधानादि कार 
| अजन्मा होता छुआ में महदादि 
कार्यरूपसे उत्पन्न हता है-ऐसा 
कारईसुपेण लाय इत्यथैः \ | < तापम्‌ व किन्तु याद 
कर प्रवान मह॒द्गादिख्मसे उत्पन्न दन 
गहदायाकारेण रिण चेंज्जायमान | वाय है. तो वे उसे अजन्मा केसे 
मधात के मलशरुच्यते तैरवि- | बताते हं £ उस्न होता है अर 


पद्व चेदं अजन्मा मी है-रेखा कथन तो 
प्रतिषिद्धं चेद्‌ जायतऽ्ज च ! 
ते). पल्सर विरुद्ध है। 


सताधानादि कारणं महदादि 


४ 


नित्यं च तैरुच्यते प्रधानं । 


थ 


इसके 
न < ८९ र्‌ 1 बतलात ते है भिना 
भत्रं विदाण स्फुटेतमेकइशेन | ध दीर्ण क क स्फुटित 

४ त ५. 
सत्कव॑ नित्य वेदिः । च ¦ यानी विक्त होनेवाख# होक 
व नित्य कैसे हो सकता है १ ताले यह 
यवे घटादि एकडेश-| कि वयद सावयव पद | --- | कि चादि सावयव पदार्थः जो एकं 
‰ जते बीज अद्कुरस्मसे पटतां । 


शां० भा० ] 


अलततशान्तिप्रकरशण 


१८९. 


1 1 1 2 1 


स्फुटनधरमिं नित्यं इं रोक 
इरयर्थः ।.विदीण च स्थादेकदेशे- 
नाजं नित्यं चेति एतद्विरतिषिद्धं 


तैरभिधीयत इत्यभिप्रायः।११॥ 


देशमें स्फुटित होनेवाले हैं, छोकमें 
कमी नित्य नहीं देखे गये | वह 
अपने एक देशमें विदीण होता है 
तथा अज और नित्य भी है-यह 
तो उनका विरुद्ध कथन ही है-- 
ऐसा इसका अभिप्राय है ॥११॥ 


इव 


उक्तस्यैवार्थस्य स्पष्टीकरणाथ- 
माह-- 
कारणायद्यनन्यत्वमतः 


उपर्युक्त अमिप्रायका ही स्पष्टी-, 
करण करनेके लिये कहते हैं--- 


कार्यमज॑ यदि । 


जायमानाडि वै कार्यात्कारणं ते कथं ध्रुवम्‌ ॥ १२ ॥ 
यदि कारणसे कार्यी अमिन्नता है तब तो तुम्हारे मतमें कार्य भी 
अजन्मा है; और यदि ऐसी वात है तो उत्पन्न होनेवाले कार्यते अभिन होनेपर 
कारण भी किस प्रकार निश्चक रह सकता है १ ॥ १९ ॥ 


कारणादजात्कायख यद्यनन्य- 
त्वसिष्ठं॑त्वया ततः 
त कार्यमजमिति ग्राप्म्‌ । 
विप्रतिपत्तिः इदं चान्यद्विमरतिषिदध 
कार्यमजं चेति तव । 

कि चान्यस्कार्यकारणयोरनन्यत्वे 
जायमानाद्धि मै कार्योत्कारण- 
मनन्यननित्यं धरुवं च ते कर्थ 
चेत्‌ । न हि इक्या एकदेशः 
पच्यत एकदेशः प्रसवाय 
फरप्यते ॥ १२॥ 


यदि तुम्हें अजन्मा कारणसे 
कार्यकी अनन्यता इष्ट है तो [ तुम्हारे 
मतमें ] यह बात सिद्ध होती है. कि 
कार्य मी अजन्मा है। किन्तु कार्य 
है और अजन्मा है-यह तुम्हारे 
कथनमें एक दूसरा विरोध है। 
इसके सिवा, कार्य और कारणकी 
अनन्यता होनेपर उत्पत्तिशीक कार्यते 
अभिन्न उसका कारण नित्य और 
निश्च कैसे रह सकता है ? ऐसा 
कमी नहीं हो सकता कि सुगीका 
एक अंश तो पकाया जाव और 
दूसरा सन्तानोत्पत्तिके योग्य बनाये 
रखा जाय ॥ १२. 1 


1८ - = 


| 
१९० भाण्डक्योपनिष्दू [ गौ० का० 
कि चान्यत्‌- | इसके सिवा और भी--- 


अजाहे जायते यस इृष्टान्तस्तस्थ नासि वै । 
जातान्न जायमानस्य न व्यवस्था प्रसज्यते ॥ १३ ॥ 
जिसके मतमें अजन्ा बस्तुपे ही किसी कार्यकी उत्पत्ति होती है 
उसके पास निश्चय ही इसका कोई च्छान्त नहीं है । और यदि जात 
.पदार्थसे हो कार्यक्री उत्पत्ति मानी जाय तो अनवस्था उपस्थित हो 
जाती है ॥ १३ ॥ 


१ ~ [५५ 


अजादजुपन्नाइस्तुनी जाय्ते | जिस गदीके मतमे अज-अनु 
यख वादिनं वस्तुसे कायकी उत्पत्ति होती 


जाताजातयो: | हैं उसके पास निश्चय ही कोई 

उमयोरपि इहास्तसस नास्त | चान्त नहीं है | अतः तात्पर्य यह 

कारणलालुपपत्ति: <) 
१५ 








दशास्ताभज्े- | हुआ कि दान्तका अभाव होनेके 
कारण यह बात खयं सिद्ध हो 
जाती है कि अज वस्तुसे किसीकी 
सिद्ध भवतीत्यर्थः । यद्‌] | उत्पत्ति नहीं होती । और जब 
किसी जात-उत्पन्न होनेवाली वस्तुसे 
कायबगकी उत्पत्ति मानी जाती है . 
वो बह भी किसी अन्य जात वस्तुसे 
उत्पन्न होनी चाहिये और बह किसी 
| आरहीसे उत्पन्न होनी चाहिये--इस 
| 


ऽथौदजान्न किचिज्जायत इति 


पुमनाताज्ञायमानख वस्तुनः 
अन्युपभमः, तद्प्यन्यसात्‌ 
जतात्देष्यल्यसादिति 


व्यवसा प्रसज्यते । अनवखथान | गकार कई व्यवस्था ही नहीं रहती 
अधात्‌ अनवस्था उपस्थित हो 
स्यादित्यशः | १३} जाती है ॥ १३} - 


शां० भा० ] अलातशान्तिप्रकरण १९१ 
[1 > «८६२२५. «०६६१७ म ०८६२० ६४२... 


हेतु ओर एके अन्योन्यकारणत्मे दोप 
1; ९ 
यत्र त्ख संबेसात्मेबाभूत्‌” | “जिस अबस्थामें इसकी द्म 
(च०उ०२।४। १४) इति | स्व आग ही हो गया है" इस 
५ ` | श्वतिने जो परमार्थतः हेतका अमाव 
परमाथतो देताावः श्रत्योक्त- | = « | 
2 धृत्योक्त- | बताया है, उसीको आश्रित करके 
स्तमाश्रत्याह- कहते है-- 
= 9 4 म [क 
हेतोरादिः फर येषामादिहेंतुः फलस्य च । 
१ ५५ (५ र 21 
हेतोः फलस्य चानादिः कथं तैरुपवण्येते ॥ १४ ॥ 
जिनके मतमे हेतुका कारण फल है और फलका कारण हेतु है वे 
हँतु और फलके अनादिलवका प्रतिपादन कंपे करते हैं ? ॥ १४ ॥ 


हेतोध॑माद्रादि! कारण | जिन वादियोंके मतमें हेतु अथात्‌ 


देहादिसंघातः फलं येषां ` धर्मादिका आदि-कारण देहादि 
संधातरूप फल है तथा देहादि 


चादिनाम्‌ । तथादः कारण | सुघातरूपर॒फट्का आदि-कारण 
हेतुर्ध्माधर्मादिः फरल च देहा- | धर्माधर्मादे हेत है#-इस प्रकार 
दिसंघातख | एवं हेतुफलयोरित- | देत और फलका एक-दूसरेके 
रेतरकार्यकारणत्वेनादिमत्व॑ | र्य-कारणरूपसक्कारणस बतढाने- 


तरवद्धिरेवं हेतोः एरूख चाना वाले उन लोगोंद्वारा हेतु और फल्का 
अनादित्व किस प्रकार प्रतिपादन 


1 ते! किया जाता है ? अर्थात्‌ उनका यह 
विग्नतिपिद्धमित्यथ/ । न॒हि | कयन सर्वया विरुद्ध है। निय कूटस्य 
नित्यस्य कट्यस्यात्मनो हैतु- | आत्माकी हेत॒फलाप्मकता तो किसी 
फलारमता संभवति ॥ १४ ॥ । प्रकार मी सम्भव नहीं है॥ १४॥ 








~ 
# अर्थात्‌ जो धर्मादकों शरीरादिकी प्रातिका कारण और शरीए्कों 
धर्मादि-सस्पादनका कारण मानते दै। 


१०२ साण्डक्योप्नियद्‌ -[ गौ० का० 
व व = ह 4 1 ~ 1 1 1 ॥ 
कथं तैविरुद्ठमम्युपगम्यत | वे किस प्रकार विरुद्ध मतको 
इस्युच्यते-- मानते हैं, सो बतछाया जाता है-- 
हेतोरादिः फर येषामादिहँतुः फलस्य च । 
ड ८ ~ £ 
तथा जन्म भवेत्तेषां पृत्राज्न्स पितुयंथा ॥ ११५ ॥ 
जिनके मतम हेतुका कारण फक है और फल्का कारण हेतु है 
उनकी [ मानी हुई ] उत्पत्ति रेसी ही है जेसे पुत्रसे पिताका जन्म 
होना ॥ १५] 
हेतुजन्यादेव ` फलाड्वेतो- | हेतसे उत्पन्न होनेवाले फलसे 
जन्माभ्युपगच्छतां_ तेषामीद्णों | ही देतुका “जन्म माननेवाके उन 
तिरोध ढेर अवोर | लेगोंके मतमे ऐसा ही विरोध कहा 
५ था = 
ष भवात य॒ | जाता है जैसे पुत्रते पिताका जन्म 
पुत्राजन्सं पितुः ॥ १५॥ ¦! बतढछानेमें ॥ १५ ॥ 
थोक्तो 5 ङ्स्ट 
यथीक्तो विरोधो न युक्तो- | यदि त॒म ऐसा मानते हो कि 
ऽभ्युपगन्तुमिति चेन्मन्यसे-- उपयुक्त विरोध मानना उचित 
नहीं है तो-- 
९. = हक ८ 
संभवे हठरयारेषितव्यः ऋमस्त्वया । 
युग त्प संब (न [> 
चु स यसाद्संबन्धो विषाणवत्‌ ॥ १६ ॥ 
प ' 
उह ट्ठ और फछकी उत्पत्तिमें क्रम खीकार करना चाहिये, 


क्योकि उनके साथ-साथ उदन होनेमें तो [ दायें-बायें ] सींगोंके समान 
परस्पर [ कार्य-कारणरूप ] सम्बन्ध ही 


1 नहीं हो सकता ॥ १६ ॥ 
सभव हतुफलयोरुत्वत्तौ क्रम्‌ | तुम्हें हेतु और फछकी उत्पतते 
एपितव्यस्सानवे्टव्यो हेतुः | कम अर्थात्‌ पहले हेतु होता है 
र फिर फछ-इस प्रकार दोनोंका 
पौवापय खोजना चाहिये; क्‍योंकि 


४ ५ 
पच पश्मात्फृल चेश्ते । इतश्‌ 


शां० भा० | अलात्यान्तिप्रकरण ` १९९ 
न = य <२०५..२६०५. 
युगपत्संभवे यखाद्धतुफङयोः , जिस प्रकार गैके साथ-साथ उतपन्न 
कार्यक्ारणलेनासंबन्धः, यथा । होनेवल़ दायें और बायें सींगोंका' 
| परस्पर सम्बन्ध नहीं होता उसी 
युगपत्संभवतो;. सब्येतरगो- | प्रकार साथ-साथ उत्पन्न होनेपर तो 
विपाणयो! ॥ १६॥ 1 हेतु और फलका परस्पर कार्य-कारण- 
| रूपसे सम्बन्ध हो नहीं होगा ॥१६॥ 
गर 
कथमसवन्धः ? इत्याह-- | उनका किस प्रकार सम्बन्ध 
| नहीं होगा ? सो बतढाते हैं--- 
फलादुत्पद्यमानः सन्न ते हेतुः प्रसिध्यति । 
अप्रसिद्धः कथं हेतुः फलसुत्पादयिष्यति ॥ १७॥ 
तुम्हारे मतमं यदि हेतु फलप्ते उन्न होता है तो वह [ हेतुरूपसे | 
सिद्ध ही नहीं हो सकता; और असिद्ध हेतु फल्को उत्पन् कैसे करेगा १।१७॥ 
जन्यात्खतोऽलन्धात्मकात्‌ ' जन्य अर्थात्‌ जो खतः प्राप्त 
नहीं है उस शदश्वङ्गके समान 
फरादुत्पच्मानः सन्यस असत्‌ फहसे उपन होनेवाल होने- 
विपाणदिरिबासतो न हेतुः परतो देठ ही सिद्ध नहीं होता 
+ अर्थात्‌ उसीका जन्म नहीं हो 
प्रसिध्यति जन्म न लभते । | सकता | इस प्रकार शशश्वज्ञके 
समान जिसकी खतः उपलब्धि 
नहीं है बह अप्रसिद्ध हेतु तुम्हारे 
विपाणादिकरपस्तव कथं फल- | मतमे किस प्रकार फल उत्पन्न कर 
देगा £ एक-दूसरेकी अपेक्षासे सिद्ध 
होनेवाठे तथा शशश्ज्ञके समान 
पेशसिद्धयोः शशविषाणकर्पयो! | स्था असत्‌ पदार्थेका कार्य-कारण- 
। मावते अथवा किसी और प्रकार 


अखन्धात्मकोऽप्रसिद्धः सब्शश- 
मुरपाद यिष्यति १ न हीतरेतरा- 


कार्यकारणभावेन संबन्धः 
०८-२६ 


श्छ माण्डक्येपनिषद्‌, [ गौ० का 


[का "प नयिी ० _सिीयिकत प्रिय नर चरसिटिक०-चासविटेप> "हित मिस ०० +आ्<.40- 
छविद्च्छः, अन्यथा वेत्य- | कसी सम्बन्ध नहीं देखा गया-यह 


भिप्रायः ॥ १७॥ इसका अभिप्राय है || १७ ॥ 
इ 
यदि हेतोः फलात्सिडिः फरूसिदि हेतुतः । 


[+ ^ अः 


कतरपपूवैनिष्प्नं यस्य॒ सिदिरपेक्षया ॥ १८ ॥ 
[ तुम्हारे मतमे ] यदि फलसे हेतुकी सिद्धि होती है और हेतुसे 
फरकी सिद्धि होती है तो उनमे पदे कौन हुआ १ जिसकी अपेक्षासे 
कि दूसरेका आविर्भाव माना जाय ? ॥ १८ ॥ 
असंबन्धतादोषेणापोदितेऽपि | हेतु और फछके कार्य-कारण- 
मे कार्यकारणमाये ¦ भावका असम्बन्धतादोबसे निरा- 
हेतुर्यो दायकारणसावे यदि | 


व ' करण कर दिया जनेपर भी यदि 
हेतुफलयोरस्थोन्यसिद्धिर स्युप- | तुम हेतु और फलकी एक-दूसरेसे ` 
म्यत एवं स्वया कृतरत्पूे- | सिद्धि मानते ही हो तो इन हेतु 
निभतं हेठुकलयोर्यख पश्ाद्धा- | और पा पहले कौन इमा-सो 
, वतसओ;जिसकी पूवेसिद्धिकी अपेक्षा 
विनः सिद्धिः खआस्पूैसिद्धय- ¦ > ~ 
(न दधः सासि ; से पीछे होनेवालेदी सिद्धि मानी 
पक्षया तदुत्रुहीस्यथंः ॥१८॥ !। जाय १-यद इसका तास्थ है | १८॥ 
ध न - 
जधतन्न शस्यते वक्तुमिति ! और यदि तुम ऐसा मानते हो , 
मन्यसे, | कि यह नहीं वतलया जा सकता 
तो-- 


अराक्तिरपरिज्ञानं कसकोपोऽथ वा पुनः | 
एवं 9 ४05 ¢ =. पु | 
एव हैं सवधा बुद्धरजातिः परिदीपिता 1 १६ ॥ 
यह यसि ( असामर्थ्य ) जज्ञान है, अथवा फिर तो इससे उपर्युक्त 
कमका भी हो हो जाता है [क्योकि इनके पूर्वापरवका ज्ञान न होनेसे 
इनम जा पूव॑दर्तों हैं बह कारण है और पीछे हेनेवाख कार्य है ऐसा 


यार भा० ] अलातशान्तिप्रकरण १९५ 
~~~ मरक. न 
कोर निवन भी नहीं र्ट्‌ सकता ] । इस प्रकार्‌ उन बुद्धिमानेनि सर्वथा 

अनातिको ही प्रकाशित किया है || १९॥ 
सेयमशक्तिरपरिज्ञानं तत्या-' यद अशक्ति[ तुम्हारा ] अपरि- 
विवेको मृदतेत्यथेः 1 अध था शैन-तलका अविवेक अर्थात्‌ 
योऽयं न्वयोक्तः क्रमों हेवो३ ता ही ६ । दमने जो 
क ~ ~, एक-दूसरेका पौरवापर्थरूप यह क्रम 

पृष्टः म्‌ द्रः #२ सण न्न । न [4 
ध हि के ह दताः ; , लाया है कि हेतसे फलकी सिद्धि 
सम्य कोपो चिपर्यामिऽस्यथाभावः . कोप-जिपर्यास अर्थात्‌ अन्यथामाव 
सखादिन्यमिध्रायः । एवं हेतु- न अभिप्राय है | 
= थे ॥ ट्स ४ प्रकर हे फल्का भ~ 
फयोः कार्यकारणभावादुप-, इ भकार व्य अर थे 1 
सेग्जातिः ९.  कारणभाव असम्मव होनेके कारण 
हलक सवद्त्पत्तः ¦ एकदूसरेके पक्षका दीष बतलाने- 
प्रिदीपिता प्रकारितान्योन्य- | बे प्रतिपक्षो बुद्धिमानौ अर्थात्‌ 
भ 9. [क 4 ७ 6 £ ७३० हे 1५) 
पक्षदोप॑. ब्रुवह्धिवादिमियुद्धं: | पण्डितोंने सबकी अजाति--भनुत्पत्ति 
ही ग्रकाशित की है ॥ १९॥ 

व 
नलु दतुफरयोः कायकारण- ` ० दमने जो कहा कि हेत 
त लक और फलका परस्पर कार्य-कारणमात 
भाव इत्यस्मामिरुक्त शब्दमात्र- | ह सो तुमने हमारे शब्दमात्रको 
माभिल्यच्छरमिदं स्वयोक्ते | पकड़कर छल्पूर्वक ऐसा कह दिया 
3 6 प कि जैसे पुत्रते पिताका जन्म होना 
पुत्राज्जन्म पतुयंथा। विषाण- | है ५ दायें-बायें 1 सींगोंके समान 
न | [ उनका परसपर ] सम्बन्ध ही नहीं 
„ _ | हो सकता इत्यादि | हमने असिद्ध 
ाभिरसिद्धद्ेवोः फलासाड्ध- | हेतुत फछकी सिद्धि अथवा असिद्ध 


रसिद्धाद्वा फएलाद्धेतुसिद्धिरम्यु- फल्से हेतुकी सिद्धि कमी नहीं 


पण्डितैरिः्यथः ॥ १९॥ 


व्यासवनं इत्यादि । 


२ 
१६ शाण्ड्क््योपनिपदू { गो० का० 
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पसा । कि तर्हिं १ बीजाहुर- | मानी | तो फिर क्‍या: माना है 


हम तो वीज ओर अङ्करके समान 
रणमावाऽस्युषमस्यत 
कत्कायका [ऽस्युपर स 


ईति । | मानते है । 
उत्रोच्यते-- | सिद्धान्ता-इसपर हमे यह 
¡ कहना है कि--- 
बीजाड-कुराख्यो दान्तः सदा साध्यसमो हि सः 


न 


न हि साध्यसमो हेतुः सिद्धौ साध्यस्य युज्यते ॥२०॥ 
बीजाडूर नामका जो इशस्त है बह तो सदा साध्यक्रे ही समान 
है | और जो हेत साध्यके ही सच्छ होता है वह साध्यकी सिद्धिमे 
उपयोगी नहीं होता ॥ २० ॥ 
बीजाहुरार्यो दान्तो यः! वीजाङ्कर नामका जो दृष्टान्त है. 
न दण स साप्येन तुखो । र तो साध्यके ही समान है-देप्ता 
साध्यनतम ससत्यामिप्रायः रा अमिप्राय है । यदि कहो कि 
नु प्रत्यक्षः हे आर हा त 
कर्कारगमावो वीजाइकुर- | = भवम द अनादि द तो दसी 
५ ५ >` | वात नहीं हैं क्योकि उनमेंसे पूर्व- 
चारनादिः १ न, पूख पूवंखा- | पूर्व [अङ्कुर और फछ] को परवर्तियों- 
परदादिमच्याम्युपगमात्‌ = | के समान आदिमान्‌ माना गया 
ययेदानीझु त्पत्नोज्परोज्छुरो बीजा-| | जिस प्रकार इस समय बीजसे 
दादिमान्वीज॑ चापरमस्यस्ताद- व दूसरा अङ्कुर आदिमान्‌ 
इरादिति क्रमेणोत्पन्नस्वा- ह ध हज 
दादिसद्‌ । णं पू प 5 उत्पन्न हुआ दूसरा बीज भी आदिमान्‌ 


है । इस प्रकार पूर्व-पूर्व अङ्कूर 
पूर्व अहुर और 
बजे च पूर पवमादियदेवेति र्वं वीज आदिमानु ही है । 


& 
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5५ हि वीज और अङ्क आदिमान्‌ होनेक्े 
खा(दमच्वाक्तखविदप्यनादि- | कारण किसीका भी अनादि होना 
सादुपपत्तिः। एवं हेतु फलानाय। बह ५ त 


अथ ब्रीजाहुरसन्ततेरनादि-। पदि कहो कि वीबा्करपरा 
भिति ही सकती है; तो 

वौ ९ ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि 
संततिनिरावः एकत्वाडुपपत्तः । न | उसका एकल नहीं माना गया । 
हि अीनादकरण्यति- | हेठ॒-फव्का अनादित अतिणदन 


५ करनेवालोने बीज ओर अंकुरसे 
रेफेण वीजाहुरसन्ततिर्नामैका- बह 8 


मित्र वौजाङ्करप्रम्परा अथवा हेतु- 
भ्युपगम्थते हेतुफलसन्त्तिाँ | एवपरपरा नामका कोई एक 
तदनादिलवादिभिः। तसा | खन पदार्थ नहीं माना | अत 
होः ४ थे छोग हेतु ओर फलका भनादिल 
हता" एर चाना; वं | कित्‌ प्रकार प्रतिपादन करते हैं! 
तरुपवण्यत्त शत । तथा चान्य- | यह कथन बहुत ठीक है | इसके सिवा 


दप्यलुपपतेनच्छलमित्यमिप्रायः अनुपपत्ति होनेके कारण भी हमारा 


कथन छल नहीं है--ऐसा इसका 
न च लोके साध्यसमो हतुः | तात्पर्य है | अमिप्राय यह है कि 


साथ्यत्िद्ो.. सिद्विनिमितत | मेके प्माणकुशठ पृमद्ार 
साथ्यार पर ४ साध्यकी सिद्धिकरे लिये साध्यके ही 
्रबु्यते प्रमणकुशतैरित्यथः । | सद्य हेतुका प्रयोग नहीं किया 

1 35 8०८०३ हेतु! पिप्राय 
हेतुरिति च्एान्तोऽताभिपरतः) | जाता। यहाँ १ ध 
ददतं च ८ दृष्टान्त है, क्यं वह उसीका 
गमकलवाह । दतो हि चान्त | (पक है; यहाँ न्तव ही पकर 
भी है--हेतुका नहीं ॥ २०॥ 


"प 








न हेतुरिति ॥ २०॥ 


[५ 2. 
१०८ माण्डक्योपनिषद्‌ | गो० का० 
गण्य बवन नन अ च 


अजातवाद्-निरूयण 
दथ ुद्धैरजातिः परिदीपिते- पण्डितोने अजातिको ही किस 
त्याह-- प्रकार अकाशित किया है १.इसपर 
कहते हैं--- 
पूवोपरापरिज्ञानमजातेः परिदीपकस । 
जायमानाडि वे धसात्कथं पू न गहते ॥ २१ ॥ 

[ हेत ओर फलके ] पौवापर्थका जो अज्ञान है वह अलुत्पच्तिका 
ही प्रकाशक है, क्योंकि थदि कार्य [ सचमुच ] उत्पल हुआ होता तो 

उसका कारण क्‍यों न ग्रहण किया जाता 7 ॥ २१ ॥ 
यदेतद्वेतुफलयोः पूर्वापरापरि यह जो हेतु और फलके पौर्वा 
हि १ पर्यका अज्ञान है वह अजातिका ही 
ज्ञानं तचैतदजातेः परिदीपकस- परिदीपक अर्थात्‌ ज्ञापक है | यदि 


वोधकमित्यथः | जायमानो हि अय उवयच होता ग्रहण किया 
जाता है तो उससे पूर्ववती कारण 
चेद्धमो गद्यते, कथं तसात्पूषें क्‍या नहीं ग्रहण किया जाता 


५ हि उत्पल होनेवाली वस्तुको ग्रहण 
कारण नं यद्यत ~ 

एप न गर्ते । अवश्यं हि , करनेवाले पुरपद्वारा उसकी उत्पत्ति- 

जायमानख ग्रहीत्रा तज्जनकं का कारण भी अवश्य ही ग्रहण 

¦ किया जाना चाहिये, क्योकि जन्य 

रहीतव्यम्‌ । जन्यजनकयोः ओर जनक पदार्थोका सम्बन्ध. 

संबन्धस्यानपेतसवात्‌ । तखाद्‌- | अनिवार्य है | इसलिये तात्पर्य यह 


4 5 हैं कि यह अजातिका ही प्रकाशक 
जातिपरिदीपक तद्त्यर्थ॥२१॥ | है॥ २१॥ 
++&६०89७28<- 


पदे्तदादिवादोंकी अनुपपात 
इत्च न जायते किंचित्‌, 


इसछिये भ कोई ₹ 
याचमानं बस्तु-- ग कोई वस्तु उत्पन्न नहीं 


हर्ति, क्योंकि उत्पन्न होनेवाली वेस्तु-- 


ला 
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खतो वा परतो वापि न किंचिद्वस्तु जायते । 
सदसत्सदसद्वापि न किचिद्रस्तु जायते ॥ २२॥ 


ति खतः अधवा परतः [ किसी भी प्रकार ] कोई वस्तु उत्पन्न नहीं 
होती; क्योंकि सत्‌, असत्‌. अथवा सदसत. ऐसी कोई भी वस्तु उत्पन्न 
नहीं होती ॥ २२ ॥ 
खतः परत उभयतो बा | अपनेसे,दूसरेसे अथवा दोनोंहीसे 
है सत्‌, असत्‌ अथवा सदसद्रूपसे 
मद्‌ म॒र्सद सद्या 
दसत्सद्सद्वा न जायते न | उत्पन्न नहीं होती--किसी भी प्रकार 


तख देनविदपि प्रकारेण जन्म | उसका जन्म होना सम्भव नहीं है। 
प ४ जिस प्रकार घडा उसी घड़ेसे उत्पन्न 
संभवति 1 न तावत्खयमेवापरि | नहीं हो सकता उसी प्रकार कोई 
भी वस्तु खयं अपने अपरिनिर्ष्पत्न 
( पूर्णतया तैयार न इए ) खरूपसे 


चायते यथा घटस्तसादेव घटात्‌ । , खतः ही उत्पन्न नहीं हो सकती । 
त दतो और न किसी अन्यसे ही अन्यक 
पि स्यसादन्यो 

नापि परतोऽन्थसादन्या यथा | उत्पत्ति हो सकती है; जैसे घटसे 


घृटात्पटः पटात्पयन्तरम्‌ 1 तथा पटकी अथवा पटसे पटान्तरकी | 
3 ८ तथा इसी तरह, विरोध होनेके कारण 
नोभयतः, विरोधात्‌; यथा | दोनोंसे भी किसीकी उपसि नहीं 
हो सकती; जिस प्रकार कि घट 
और पट दोनोंसे चट या पट कोई 





निष्पन्नात्खतः खरूपात्खयमेष 


चटपटास्यां वटः पले वा 


न जाते । उत्पन्न नहीं हो सकता । 
सल शदो घटो जायते पितच यदि को कि मिसे षडा 
उतपन्न होता है. और पितासे पुत्रका 


जन्म होता है तो; ठीक है, परन्तु 
“उत्पन्न होता है! ऐसा शब्द और 
उसकी प्रतीति मूरखोको _ ही इभ 


पुत्रः । सस्यम्‌, अस्ति जायत 


इति ग्रस्ययः शब्दश भूटान | | 


200 


न क 422 [~ 
त्येव गरब्दप्रव्ययो षविः , 


परीक्ष्येते कि सत्यमे ताड , 
{ अथा 


सेति \ यवता परीक्षयसाणे 
शुब्दप्रत्ययविषयय कस्तु षट 


भवाचारम्मणशू (छ० उ° | 


६।१।४) इति शुः \ 
सेच जायते सत्चाल्म्ृत्पित्रा- 


दिषत्‌ । यद्रसत्तथापि न जायते , 


ऽस॒च्यादव लक्षविपाणादिषत्‌ । 
अथ सदसत्तथापि न जायत 
विरुद्रस्येकखासं माद्‌ । अतो 


न िचिद्ठस्तु जायत इति सिद्धम्‌ 


शैते. क्रियाकारकफलेक्खम्‌ । 
अभ्युयसम्यत छूमिकरद 
च प॒प्तुर्‌ः; ते 


पण्डः येप लिङ 


र किया 


[ गो० कट 
थ ज अर्ीसयक चिट .->राि22- 
& | विवेकी लेग तो उन 
प्रतीतिकी वे स्त्य है 
ध्या-इस प्रकार परीक्षा 
करते हैं । चिन्दं पर्ति का 
नो चच्द ओर उसको 


= 


>) 
रत 


ब्द्‌ आर 


0] 
मी 


(त 
५ 


घन 
भ 


ना ने पर्‌ ता 


पुत्रादिलक्षण श्ब्दमात्रमेव तत्‌ प्र्तीतिकी व्रिपयमूत चट अनत 


पुत्रादिन्‍्दप वस्तुं केवल ऋब्दमात्र ही 
नसा कि “वाचारम्मणण 
इत्यादि श्रुतिसे प्रमाणित होता है । 

वदि चल सद्‌ ( विद्यमान ) 

रि पिता अद्विकं 
नेके कारण ही उत्पन्न 

1 यदि असत्‌ हैं 

तो सी शशश्वज्ञादिके समान अक्षत 
होनेके कारण ही उत्पन्न नहीं हो 
सकती । थीर यदि सदसत्‌ हैं तो 


चह हा सकते 


, भी उलन नहीं हो सकती क्योंकि 


एक ही चस्तु विरुद्ध खमावचाली 


: होदी असम्भव हैं। अतः यही 


सिद्ध हुआ कि कोई भी वस्तु उत्पन्न 


इसके विपरीत जिन (वौद्धों) के 
मत्तम जन्मत्रियाक्त ह्य जन्म होता 
इस प्रकार जो क्रिया, कारक और 


फर्क एकता तथा चस्तुका क्षणिकल 


. सीकार करते हैं वे तो त्रिल्कुल ही 
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न्या्रपेताः 1 इदपित्थमित्यव- ।ुकतिशत्य हैं क्योंकि वह ऐसा है 
इस प्रकार निश्चय करनेके क्षणसे 
धारणश्षणान्तरानवानादनलु- | दर ही क्षणमें खिति न रहनेके 
कारण [ पदार्थका अनुभव नहीं 
हो सकता ]; और बिना अनुभव 
हुए पदार्यकी स्मृति होना असम्सव 
है ॥२२॥ 
~< =+~ 


हेतु-फलका अनादित्व उनकी अनुत्य्तिका सूचक है 
कि च हेतुफख्योरनादित्वम- | यही नहं. हेतु और फढका 
स्युपगच्छता सया वलाद्वेठुफल- | अनादिल सीकार करनेवणि ठर 
ऑन द्वारा तो बलात्कारसे हेतु ओर फछकी 
जन्मवास्युपगर्त खात्‌ । | अनुल्मत्ति ही खीकार कर डी गयी है। 
तत्कथम्‌ ४ _ «५ | सो किस प्रकार १ 
हेतुन जायतेऽनादेः फं चापि खमाबतः 


आदिन विद्यते यस्य तस्य ह्यादिनं विते ॥ २३ ॥ 
अनादि फलते को हेतु उत्पन्न नहीं हो सकता ओर इसी प्रकार 
खमावते ही [ अनादि हेतुसे ] फछकी भी उत्पत्ति नहीं हो सकती, 
क्योंकि जिस वस्त॒का कोई आदि ( कारण ) नहीं होता उसका आदि 
( जन्म ) भी नहीं होता ॥ २६३ ॥ 
अनद्वेरादिरदितारफलाद्धतुन | अनादि अर्थात्‌ आदिरहित फल- 
हि ~ | से हेत उत्पन्न नहीं होता । जिसकी 
जायतते । न बयजुत्पज्नादवादंः ¦ कमी उत्पत्ति नहीं हुई ऐसे अनादि 
। परते तो तुम हेतुका जन्म मानते 


फलाड्रेतोजन्मेष्यत्ते या । फल | हो नहीं हो, और न ऐसा दी . 

मानते ह्ये कि अनादि--आदिरदित 
: अर्थात्‌ अजन्मा हेतुते विना किसी 
मावत एव निर्मिमिच जायत । निमिते खमावतः ही फलकी 
उत्पत्ति हो जाती है । 


भूतसख स्त्यलुपपत्तेध ॥ २२॥ 


१ 1 


चादिरहितादनादेहेवीरजात्ख- 


इति नास्युपम्यते । 


+ ४ 
२०२ माण्द्रव्त्योपलिपद्‌ [ मो० का 
[~ + क ४०2००: न विस बरलिसि० नस [3 "कट टिक सियिआन 
=. = अनादित्व 
दस्ादनादितसस्युषगच्छता | अतः हठ यार्‌ फटका हद ४ 


व माननेवाले तुम्हारे द्वारा उनकी 
त्थया फलयारजन्यदास्युप- 

वया चठ डे | अलुतपतति दी खीकार कर ढी जाती 
गस्यते | यखादादिः कारण न | ६ क्योकि टोकमे जिस वस्तुका 


विते यख लोके तख छादि; | आदि-कारण नहीं होता उसका 


| जन्म 
योक्ता जातिन विद्ते | कारण- | अ जनत पूत जन्म मी नहीं 
होता। जिसका कोई कारण होता है 


वत एवं ह्ादिरिस्युपमंम्यते । उसीका जन्म भी माना जाता हैं; 
नाकारणवत+ ॥ २३४ | कारणरदित पदाथका नहीं ॥३२॥ 
7 
वाह्मर्थवाद-निरूपण 
उत्तस्वैवाथंआ ददीकरण्‌-: पूर्वोक्त अर्थको ही पुष्ट करनेकी 
चिकीर्षया पुनराक्षिपति-- , च्छते फिर दोष प्रदर्क्षित करते हैं- 
भर्ञप्तेः सनिमित्ततवसन्यथा हयनाशतः । 

` संक्वशस्योपलूब्धेश्व परतन्त्रास्तिता सता ॥ २४ ॥ 
प्रज्ञत्ति ( शब्दस्पशोदि ज्ञान को सनिमित्त ( वाह्मविषययुक्त ) 
मानना चाहिये; नहीं तो [ शब्दस्पशांदि ] दवैतका नाश हो जायगा । 
इसके विना [ अन्निदाह आदि ] छेशकी उपटव्विसे सी अन्य मता- 
वटम्बयफि ` शाच्द्रारा प्रतिपादित छेतकी सत्ता सानी मयी है || २४ ॥ 
परज्ञानं प्ङृप्तिः शब्दादि | प्रज्ञान अर्थात्‌ शब्दादि-ग्रतीति- 
प्रतीतिस्तखाः सनिमितत्वमर्‌; ¦ का नाम ग्रज्ञत्ति है बह सनिमित्त 
निमित्तं कारणं विपय इस्पें-। । निमित्त-कारण अर्थात्‌ विषयको 
सनिपि्स्ं सिय | ष ६ यतः मसल 
स्तनयतिरतधपयतेतेद्‌ यानी अपनेसे अतिरिक्त विषयक 


प्रतिजानीमहे सहित है-ऐसी हम] उसके विषय- 
प्रतिजानीमहे । न हि निर्विषया प्रतिज्ञा करते हैं।[ अर्थात्‌ 


शां० भा० 1 


प्रज्ञप्तिः रन्दादिप्रतीतिः खात्‌ , 
तसाः सनिमित्तत्वात्‌ । अन्यथा 
निर्विपयव्वे शब्दस्पर्शनीलूपीत- 


लो हितादिप्रस्ययवेचिश्यखय ¦ 


नार्तो नाशोज्मावः प्रसज्येते- 
त्यर्थः! न च प्रत्ययवैचित्यसख 
इयखामवोऽस्ि प्रस्यक्षत्वात्‌ } 
अतः प्रत्यय॒वैविन्यस्य दयख 
दर्शनात्‌, परेषां तन्त्रं परतन्त्र- 
मित्यन्यश्चाच्म्‌, तस्य परतन्त्रस 


परतन्त्राश्रयस्य वाह्याथेस ज्ञान- 


व्यतिरिक्तसास्तिता मतामिग्रेता । 


त्‌ हि प्रज्ञैः प्रकाशमात्रख- 

रूपाया नीलपीतादिवाद्यालस्वन- 
भ = १ 

वैचित्यपन्तरेण खभावभेद्नव 


वैचिच्य॑ संभवति । स्फटिकस्यैव 


नीसाचपाध्याशैरविना वैचित्यं 
न घटत इत्यभिप्रायः । 


अलातश्ान्तियकरण 
9 नाप ना2-ब29. पाक, 


२०६ 


हमारा कथन है कि | ग्रज्ञतति यानी 
शब्दादि-प्रतीति निर्विषया नहीं हो 
सकती, क्योंकि वह सनिमित्ता है | 
अन्यथा उसे निर्विषय माननेपर तो 
शब्द, स्पर्श एवं नीट, पीत और 
छोहित आदि प्रतीतिकी विचित्रता- 
रूप दैतका नाश हो जायगा 
अर्थात्‌ उसके नाश यानी अभावका 
प्रसंग उपस्थित हो जायगा और 
प्रध्यक्ष-सिद्ध होनेके कारण ग्रत्यय- 
वैचित्यरूप दैतका जमाव है नहीं | 
अतः अत्ययवैचित्रयखूप द्वैतकी 
उपर्न्धिसे, परतन्त्र यानी दूसरोंके 
शाख; उन परकीय तन्त्रौका 
अर्थात्‌ परकीय तन्‍्त्रोंके आश्रित जो 
प्रज्ञानके अतिरिक्त अन्य वाह्य पदार्थ 
है उनका अस्तित्व भी स्वीकार 
क्रिया गया है । 

केवट प्रकाशमात्रस्वरूपा प्रज्ञप्ि- 
वी यह विचित्रता नीछ-पीतादि 
बाह्य. आहम्बनोंकी विचित्रताके 
सित्रा केवल स्वमावमेदसे ही होनी 
सम्भव नहीं है | तात्पर्य यह है 
कि स्फटिकके समान, नील-पीतादि 
उपाधिर्योको आश्रय किये बिना, 
यह विचित्रता नहीं ह्यो सकती ॥ 


(ग 
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ज ~ (> 
द्रत परदल्त्रा श्रय दद्व इनका सिका इन्तार्यं भा दृसरा- 


तिरिक्तल्ाखितः । के चाकि आश्रित ज्ञानन्यतिरिक्त 
स्वतिः । लाक पदानोंका अन्तित खीकार 
संझ्ेशन संझेशों दुभ्॒श्िस्यश। । किया गया है कि अज्लिदाह्मदि- 
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= क + क कावा {दक्(नृन्न 9 सप्रक्त कदर, दाहादिकां 
५ आदि कोई जह्य 
स्यात्ततो दाष्टादिद्खं लोय- वि द होता तो दाह्यदिजनित 


ॐ (६ {५~ 3. वि रु, 
है दुष्च उपकछ्च्ध नहीं होना चाहिये 
छस्यत | उपलभ्यते तु] धनन्देन का! च्िन्तु उपच्च्य होता ही है 





न ह पिज्ञानमात्रे संझेशों उच्छः, तेवट चजिज्ञानमात्रम च्छेद होना 


<------ = 
= 


विज्ञानशदिकर्तृक् वाल्गर्थवाद्‌नियेष 
अत्रोच्यते-- इस विपयमें हसारा कथन है कि 
अज्ञप्ते: सनिमित्तलसिष्यते युक्तिदशनात्‌ | 


न्लत्तस्यानसित्ततमिप्यते सृतदशनात्‌ ॥ २५ ॥ 





ङक अट्सार्‌ तुम ग्रहछ्तिका धि भ 
ध =^ उपर प्रज्ञत्क्त सविषयत्व खीकार करते 
द) परन्तु तच्च्दडछिदे हय न विपयका 4 
"~ + <€“ = [कन्यकः आवयत्‌ ह || २५५ || 
वाढमवं ग्रहः मनि ४ 
४ इनः येनिभिनसं ठीक है, इस प्रकार 
इयमंहे ० ५०४९ है > हैं, इस प्रकार दुःखमय 
नर "गापलाब्धिय ए) क्तिदः दृभ्‌ ना- [वा च उपर: व ~~ 
< 2 तको उपलब्धिरूप यक्तिके 


दा० भा० ] भलातश्ञात्तिप्रकृर्ण त 


पे 1.3. अ ८ वा ~ 
ज न्न 


दिष्यते स्यग्रा । जिरीभव तम प्रहरिका सपिणय् सीकर 
करते हो; परन्तु 'युक्तिदर्शन वस्तुक 
यथार्थताके ज्ञानमें कारण है'--अपने 
त्वाम्युपगमे कारणमित्यत्र इस सिद्वान्ते तुम खिर हो जाओ। 


तावं युक्तिदशन वस्तुनखथा- 


त्रृहि कि तत इति । वाह्यर्थवादी- दाहिये, उससे क्था 
आपत्ति होती हैं ? 
उच्यत | विथित्तस्व प्र-; किश्ञाकवाद-हमारा कथन है 
। {> न्घ पिके आशन रः ्रीक र 
प्याम्बनाभिमतस्व प्रदे | 9 कक नरपते सवी 
4 ,„_ ` (किये हुए बठदि विका हम 
निमिन्त्वमनालम्बनतवं वचिच्या- अविपयक्त-्तीतिका. अनाधयत 
देतुत्रमिष्यतेऽसाभिः । कथम्‌ १। अर्थात्‌ विचित्रताका महेत मानते 
भू ९ दादि हं} कैसे मानते हैं भूतदृ्िसे 
पदशनात्परसाथद्शनादत्य- | अर्थात्‌ परमार्थत । जिस प्रकार 
तत्‌) न हि वटो यथाभृतसृद्रूप- | अश्से मिप पयव है, उस प्रकार 
द दब्यतिरेकेणा मृत्तिकाके यथार्थ स्वरूपका ज्ञान 
दशन सतति तद्व्यतिरेकेणार्ति, स 
यथाश्वास्महिष) परो था तन्तु- डक पे इसी प्रकार तन्ते पृथक्‌ 
व्यतिरेकेण, तन्तवश्रांशव्यति- पट और अंते प्रथक्‌ तन्तु भी 
व्यतिरेकेण, तन्तवश्ांशुव्यति- | सद्र नही होते } तादर्य यह है 
रेकेणेस्पेबपनत्तरोत्तरभूतदशन आ | कि इसी तरह उत्तरोत्तर यथार्थ 
झठ्दगत्ययनिरोधानैब निमित्त- त्को देखते-देखते शब्द प्रतीतिका 
ग़ह्दगंत्यथांध न्नृत्र न निरोध हयो जानेपर हम कोई भी 
मपलभामह इत्यथः । विपय नहीं देखते । 
अथ दायूतदर्शनाद्वाह्याथ- जवा [ यों समझो कि ] जिस 
प्रकार रजु आदिमे आरोपित सर्पादि 
वस्तुतः अतीतिके आटम्बन नहीं हैं 
उसी प्रकार अभूतदर्शनके कारण 
हम बाह्मार्थोको प्रतीतिका आहम्बन 


स्यानिमित्तव्यरिष्यते, रज्ज्वा- 


दि [७ ९ णका 
दाविव स्पादिरित्यथ/ । श्रन्ति 


२०६ ` साण्ड्क्योएनिपद्‌ [ गौ० का० 
[1 1 1 पं म 1 1 4 न्यास डक व्यापक वाई व 
दशंनविष्यस्वाच रिमित्तस्या- | नही मानते । श्रान्तिदष्टिके विषय 
| होनेके कारण इन निपित्तोका अ- 

निमित्तत्वं भवेद्‌ 1 तद्सावे- ; निमिचत्व है, क्योंकि उसका अभाव 
> हित नेर इनकी भी उपलब्धि नहीं 

ध्यावात्‌ । न हि सुसमाहितः , > ४९ ५ 

: होती । सोये हुए, समाधिस्थ और 

सक्तानां आल्तिदर्शनाभाव मुक्त एरुपोंको, उनकी म्रान्तिदष्टिका 
अभाव हो जानेपर, आत्मासे अतिरिक्त 
किसी वाद्य पदार्थकी उपलब्धि नहीं 
उपरूम्यते । न इन्मचाबमतं होती । उन्मत्त पुरुषको दिखायी 
रत े ¦ देनेवाली वस्तु उन्माददचन्य मनुष्यकों 
इस्त्वनुन्पत्तरपि तथाभूतं गस्यते । सी यथार्थ नहीं जान पढ़ती । तं 
1 कथनसे ~ = [ष 6 शर्क 
पतेन इयदशेन संक्षेशोपलब्धिय | कथनते दतेन और क्लेशकी 
| उपलब्ध दोनोंदीका निराकरण 

अत्युक्ता ॥२५॥ | किया गया है। २५] 
४०--+-७७०----..क्‍क्‍ल6ठल 
यसरान्नार्ति बाह्यं निमित्तमतः | क्योकि वाह्य विपय हैं ही नहीं, 


आत्मव्यतिरिक्ती.. बाह्मोर्ड्थ 


* इसलिये-..... 
चत्त न ससछशत्यर्थं नार्थामासं तथैव च | 
अभूः मः हक 
तो हि यतर्चा्थों नाथामासस्ततः एथक्‌ ॥ २६ ॥ 
कि चित्त किसी धका स्पर्श नहीं करता और इसी प्रकार न किसी 
पका ही अहण करता है । क्योंकि पदार्थ है. ही नहीं इसलिये 
परायामात भी उस चित्तसे पृथक नहीं है ॥ २६ ॥ 
+ वि ५ ४ 
(चत्त न स्एरशत्यथं बाह्याः चित्त, चित्त होनेके कारण ही 
रम्बनविपयम्‌, नाप्यर्थाभास स्वमचित्तके समान, वाद्य आलम्बन 
निरतालवगिलवर 6 | के विपयभूत किसी पदार्थको स्प 
यत्‌ । अभूतो ' ' नहीं करता और न अर्थाभासको ही 
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हि. जागरितेऽपि खम्मार्थवदेव ` ग्रहण करता है, क्योकि उपर्युक्त 
हेठसे ही खगत पदाथेक्ति समान 

परह्यः शब्दाचर्थो यत्त उत्तहेतु- जागरित अवश्थामे भी शब्दादि बाह्य 

~ | पदार्थं हैं नहीं, और न चित्तसे 


त्वाच । नाप्यर्थामासश्रि- 
५७३) प्रथक्‌ जर्थामास ही है। घटादि 


त्तात्पृथक्चिचसेव हि घटावर्थ- । पदार्थोके समान चित्त ही भासता 
| है, जैसा कि वह खमे मासा 


चदवभासते यथा स्वग्ने |} २६ ॥ | करता है ॥ २६ ॥ 
| «या 

नञ्च तरिपर्यासस्तह्यसति | घटादिके न होनेपर भी चित्तको 

ल „ . | घठदिकी प्रतोति होना-यह तो 
परादा घटाधाभासता 1चत्तस्थ | विपरीत ज्ञान है | ऐसी अवस्थामें 
अविपरीत ( सम्यक्‌ ) ज्ञान कब 
होगा £ यह बतलाना चाहिये | 
दकतव्य इति । अन्रोच्यते---. इसपर कहते हैं--- 

निमित्तं न सदा चित्तं संस्पृशत्यध्वस्तु तरिषु । 

अनिमिश्तो विपर्यासः कथं तस्य भविष्यति ॥ २७॥ 

[ भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान ] तीनों अवस्थाओमिं चित्त कमी 

किसी विपयको स्पर्शं नहीं करता फिर उसे बिना निमित्तके ही विपरीत 
ज्ञान कैसे हो सकता है १ ॥ २७॥ 

निमित्तं विपयमतीतानागत- | 
चर्तमानाध्यसु त्रिष्वपि सदा 


तथा च सत्यविपर्यासः क्वचि- 


` अतीत, अनागत और वर्तमान- 
इन तीनों ही अवस्थाओंमें चित्त कभी 
> ० „ .| निमित्त यानी विषयको स्पर्श नहीं 

चित्तं न स्पशेदेव हि | यदि हि | करता । यदि बह कमी उसे स्पर्श 
कचित्‌ सस्पेत्‌ सोऽगरिषयासः | करता तो चह अविपर्यास अर्थात्‌ 
ति । अतस्लदयेक्षया- | परमार्थं है! ऐसा मानाजाता । अतः 





परमां इ 
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क परिधि नयरियि- नि बरिशिका किये रडिथ 
सतिघटे घटाधामातता विपर्यासः | उसकी अपेक्षासे ही धटे न होनेपर 
हि =) | मी धट्का प्रतीत होना विपर्यास 
खाज ठु तदाल कदत | कंहटाता । किन्तु चित्तका पदार्थके 
चित्तसार्थस॑स्पर्शनय्‌ । तखाद- | साथ कभी स्पर्श है ही नहीं। अतः 
~~~ ~ 0 ; | विता निमित्तके ही उसे चित्तको 
अप हे विपरीत ज्ञान कैसे हो सकता है ? 
चित्तस मविष्यतिःन कथि | ताप्य यह है कि उसे किसी प्रकार . 
पर्यातोज्लीत्यमिग्रायः । अमेव | विपरीत ज्ञान है ही नहीं। चित्तका 
४ ४ | यही खभात्र है कि घटादि निमित्तके 
त बच यदुत ॥ & तीति 
हि खभावधित्तखय यदा | न होनेपर मी उनकी प्रतीति होती ,. 
निमि्तेषटादौ ददद्दयापदभ्‌२५ | रहे ॥ २७ ॥ 
[सरसे 

| विज्ञानवादका खण्डन न 

हतः सनिभिततसमित्याये- { , तेः सनिमित्तलम्‌” इस 
तदन्तं विज्ञानवादिनों बौद्धस ; (पर्स) छोकसे छेकर यहाँतक 
बस कहो पर कक हे ¦ आचार्यने विज्ञानवादी बौद्धके, ` 

न॒बहमाथवादपक्प्दिषेष- | वादायादके पक्षका परतिवेव करने- 
परमावायणानुभोदितम । तदेव 


वाले बचनका अनुमोदन किया | अब 
हें कृत्वा तस्पक्षप्नतिषेधाय | उसीको देव बनाकर उसीके पक्का 
तदिदच्यते-- | 


प्रतिमे करनेके छिये इस प्रकार 
कहा जाता है- 
तस्माच्च जायते चित्त चित्तस्य न जायते | 
५ ये जातिं सेवै पदयन्तिते पदम्‌ ॥ २८॥ 
^ चित्त भी उत्पन्न नहीं होता और न चिका द्य ही 


उन होता है 
[ वश 1 जो लोग उसका जनम देखते हैं वे निश्चय ही आकाशमें ` 
॥ आदक | चरण ( चरण-चिह ) देखते है 1 


साद्य घटादौ पटाः क्योकि विज्ञानवादीने घद्दिके 


न होनेपर भी चित्तको घटादिकी 
अतीति होनी खीकार की है और 


[न्न 











म॒स॒ता चित्तस विज्ञानवादिना- 
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भ्युपगता | 
तम्‌ अंसाभिरपि भूतदर्शनात, 
तसात्तखयापि चित्तय जायमाना- 
वभासतासत्येव जन्पनि युक्ता 
भवितुमित्यतो न जप्यते चिच्‌, 
यथा चित्तदृश्यं न जायते । 
अतस्तख चित्तय थे जाति 
परयन्ति विज्ञानवादिनः क्षणि- 


कत्वदुःखिल्वशून्यत्वानात्मृत्वादि 


च, तेनैव चित्तेन चित्तखसूपं 
द्ष्ठुसशक्य पद्यन्तः खे वै 
` प्यन्ति ते पदं पक्ष्यादौनाम्‌ | 
अंत इतरेभ्योऽपि द्रैतिम्यो- 
ध्त्यन्तसाइसिका इत्यथः । येऽपि 
शून्यवादिनः पदरथन्त एव 
सर्वश्स्यतां खदशेनखापि 
शल्यतां प्रतिजानते ते ततोऽपि 
साहसिकतराः खं शष्टिनापि 
जिधूक्षन्तिं ॥ २८ ॥ 





यथार्थदृष्टि होनेके कारण उसका 
हमने मी अनुमोदन' किया है, 
इसलिये उसकी मानी हुईं चित्तकी 
उत्पत्तिकी प्रतीति मी उसकी उत्पत्ति- 
के अभावमें ही होनी सम्भव है | 
अतः जिस प्रकार चित्तके ऋयका 
जन्म नहीं होता उसी प्रकार चित्त- 
की भी उत्पत्ति नहीं होती । 

इसलिये जो विज्ञानवादी उस . 
चित्तकी उत्पत्ति तथा उसके 
क्षणिकल, दुःखित्व, शून्यत्व एवं 
अनात्मत्त आदि देखते हैं--उस- 
चित्तसे ही, जिसका देखना सर्वथा 
असम्भत्र है ऐसे चित्तके स्वरूपकों 
देखनेवाले वे निश्चय ही आकाशमें 
पक्षी आदिके चरण देखते हैं। अतः 
तात्पर्यं यह है कि वे अन्य द्वेत- 
वादियोकी अपेक्षा मी अधिक साहसी 
हं | और जो शून्यवादी सबकी 
शून्यता देखते हुए अपने दर्शनकी 
भी शून्यताकी प्रतिज्ञा करते हैं वे 
तो उनसे भी बढ़कर साहसी हैं--वे 
आकाशको सुट्ठीसे ही पकड़ना 
चाहते हैं ॥ २८ ॥ 


------+‡+----- 
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उपक्रयका उपसंहार 
उक्तेहतुभिरजमेक॑ त्रक्लेति | पूज हेतुओंसे यह सिद्ध हुआ 
„ „कि एक अजन्मा ब्रह्म ही है. | अव, 
सिद् यटयुनरादी अतिज्ञा्त | पढे जिसकी प्रतिज्ञा की है उसके 
हारा्ोऽयं शोक | फलका उपसंहार करनेके लिये यह 
तत्फलोपसंदाराधो्य शोक | च , 
क ह~ 
अजातं जायते यब्यादजातिः ग्रकृतिस्ततः । 
प्रक्ृतेरन्यथासावों न कर्थंचिद्भविष्यति ॥ २६ ॥ 
क्योंकि अजन्मा [ चित्त ] का ही जन्म होता है इसलिये अजाति 
ही उसका खमाव है; और खमावकी विपरीतता किसी प्रकार नहीं 
होगी ॥ २९ ॥ 


भनातं यद्धित्त ब्ल्लेद जायत | अनात जो अक्मरूप चित्त है 
इति वादिभिः प्रिकषरपयते | दी उपन होता है-ऐसी वादियों हे 
द्वारा कल्पना की जाती हैं; क्योंक्ति| 
उस अनातका ही जन्म होता हैं 
इसलिये अजाति उसका खभाव है । 
तत, इसीडिये उस अजातरूप खमाव- 
का जन्मरूप विपशीतमाव किसी 
प्रकार नहीं छोगा ॥ २९ ॥ 


तदजात॑ जापते यसरादजातिः | 
कृति  ततस्खाद जात- 
रुपाय॥ गरृतेरन्थथामाव्रो जन्म 
न कंथंचिट्धविप्यि ॥ २९॥ 








। "न> 
अव चापर आत्मन्‌ः संसार ! . आत्माके संसार और मोक्ष- 
कप दोनोहीका पारमार्थिक अस्ति 
मोयोः परमार्थसद्भाववादियां | से 
दना खीकार करनेवाले वादियोंके पक्षका 


यह एक दूसरा दोष वतलया 
जाता है-- 


दोष उच्चते- 
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~ व = ~: प < प पः 
अनादेरन्तवक्वं च संसारस्य न सेत्स्यति । 
अनन्तता चादिमतो मोक्षस्य न भविष्यति ॥ ३० ॥ 


अनादि संसारका तो कमी अन्तव्रच् सिद्ध नहीं हो सकेगा और 
सादि मोक्षकी कमी अनन्तता नहीं हो सकेगी ॥ २०॥ 


अनादेरतीतकोरिरहितय 
संसारखान्तवच्चं समाप्तिने 


सत्यति युक्तितः सिद्धि नोप- 
यास्ति । न ह्यनादिः सन्नन्त- 
वान्फथित्पदार्थो दो लोके 1 
धीजा्करसंबन्धनैरन्तयंचिच्छेदो 
दृष्ट इति चेत्‌; नः; एकबरत्व- 
मावेनापोदितत्वात्‌ । 
तथानन्ततापि विज्ञानप्राधि- 
कारप्रमवसख भोकषस्ादिमतो न 
भविष्यति, षटादिष्वदशेनात्‌ } 
घटादिविनाशवदवस्तुत्वाददोष 
इति चेत्‌, तथा च मोक्षल 


परमार्थसद्भावप्रतिज्ञाहनिः । 


अनादि-अतीतकोटिसे रहित 
संसारका अन्तवच अर्थात्‌ समाप्त होना 
युक्तिसे सिद्ध नहीं होगा | छोकमें कोई 
भी पदार्थ अनादि होकर अन्तवान्‌ 
होता नहीं देखा गया है । यदि कहो कि 
वीजाङ्करसम्बन्धकी निरन्तरताका 
चिच्छेद होता देखा गया है ? तो 
ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योकि 
वीजाङ्करसन्तति कोई एक पदार्थ न 
होनेके कारण उसके अनादित्वका 
निराकरण तो पहले कर दिया 
गया है | 

इसी प्रकार विज्ञानप्राप्तिक 
समय होनेवाले सादि मोक्षकी 
अनन्तता भी नहीं होगी, क्योकि 
घटादि [ जन्य पदार्थो ] में ऐसा 
देखा नहीं गया । यदि कही कि 


घटठादिनाशके समान अवस्तुरूप 
होनेसे [ मोक्षम ] यह दोष नहीं 
आ सकता तो इससे मोक्षके 
पारमार्थिक सद्भावविषयक ग्रतिज्ञाकी 
हानि होगी। इसके सिवा [ यंदि 
मोक्षको असदूप ही माना जाय तो 


=, 
२९२ माण्डक्योपलिपद्‌ ` { सै कय 
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न्ध स थव्य 2 


असत्वादेव शशविषाणस्थेवा- | भी) शशश््वके समान असत्‌ 
¦ होनेके कारण भी उसके आदिसच- 


दिमलामावथ ॥ २०॥ काखमावहीदै।॥ ३० ॥. 


नप 
ग्रपञ्ञके असत्यत्वमें हेतु 


आदाबन्ते च यच्चास्ति वतैखानेऽपि तत्तथा । 


वितथैः सच्शाः सम्तोऽवितथा इव रक्षिताः ॥ ३१ ॥ 
जो आदि और अन्तम नहीं है वह वर्तमानम भी वैसा [ अर्थात्‌ 

असद्ूप } ही है } ये पदारयसमह असतके समान होकर भी सत-जैसे 

दिखायी देते हैं ॥ ३१ ॥ न्‍ 
सप्रयोजनता तेषां खप्ने विप्रतिपद्यते । 
तस्मादाचन्तवच्येन मिथ्यैव खलु ते स्पृताः ॥ ३२ ॥ 


उन ( जाम्रत-पदायो ) की सप्रयोजनता खम्नावखामें असिद्ध 
हो जाती ह 1 अतः आदि-अन्तयुक्तं होनेके कारण वे निश्चय ही मिथ्या 
माने सब हैं ॥ ३२ 1 
वेतथ्यें कृतव्याख्यानों। वेतथ्यप्रकरणमें इन दोनों 
7 अपर छोकोंकी व्याख्या की जा चुकी है । 
शद्ग ११६५९ ससर श्षुाभाच- ¦ _ > ~ < म 
५ मो यहाँ संसार और मोक्षके अमावके 
प्रशद्ञेन पढितो ॥ ३१-३२॥ | प्रसङ्गे उन्हें फिर पढ़ दियां 
16 ॥ ३१-३२ ॥ 
ह र 
ङ धः है य ता न 
सव धमः पा रूप्ने कायस्यान्तरनिदशैनात्‌ 1 


| 


1 


संदृते ५ देसे [1 3 डे ४ 
"इतसन्पदेदे वे भूतानां दनं कुतः ॥ ३३ ॥ 


+ ~~~ 


शाण्भा० |] अत्मातयान्तिप्रकरण २१२ 
म 2 52८ व, मिट 2 न्ध 
१५ पि रर 3 "रन 

क र । "भत्र दन्य जानेके कारण खप्तावस्थाम समी पदार्थ 
पध्यं / की टरो संकुचित स्थान ( निकारा त्रम ) ही भूतोंका 
सन कस है सकता है? ॥ ३३ ॥ 

नामचसलानेप्तचल्रमिप्यते टन छोकोंद्वारा “निमिस्यानि- 

विचरिष्ये भूतदर्शनात्‌" 
भद शनाडित्यवसर्थ प्रपञ्च्यत , ( 9 | २५) इस शोके ही 
अर्थक्षा भ्रस्ता किया गया 
(हैं | ३१ ॥ 


तेः कः ॥ ३३॥ 
[म 


~ {~ = 
र ] 1 


1 


श 


3 १ 


के 


स्वका मिथ्यालनिरूपण 
हद्न गल्ला = (4 
न युक्तं दशन गत्वा काटस्यानियमाद्रतो । 

तिब वे सवस्तसिन्देरो न विद्यते ॥ ३४ ॥ 

देशान्तरमं जानेगे जो समय ` छगता है [ खप्नावस्थामें उसका 
दयम न होनेके कारण खप्तके पदार्थोको उनके पास जाकर देखना तो 
सम्मत्र नहीं है । इसके सिधा जागनेपर भी कोई उस ( खम्नदष्ट ) देशमें 
नहीं रहता ॥ १४ ॥ 


जागरिते गत्यागमनकालो | जायतिमें जो आने-जानेके समय 


2 लवं ओर अमाणसिद्ध देश नियत है 
नियतो देश) अमाणत £ 
नियतो देकः ममागतो च उनका नियम न होनेके कारण 


निययाभियमखाभावास्खमे न | लघ्ावथामे देशान्तर जाना नहीं 


देशान्तरगमनमित्यर्थः ॥ ३४॥ | होता-यदस्सका अमिप्राय हे ॥२४॥ 
रथ 538 ६625 


मित्रायः सह समन्य संबो न प्रपधते । 
गृहीतं चापि यत्किचिसपतिबुद्धो न परयति ॥ रे५॥ 


[प 
प्राप्डक्योपनिण्द्‌ काण 
ति, क्यापानप | 119, 


<> => का का रिक 4 अर22० अर. प्स 


[ तवसे [गदे साय मना कर [ ॥ प | 
जाएनेपर सते नहं पाता; तया उसने जो कुछ [खासा | शहण 
विवा होता है उसे जागनेपर नहीं देखता ॥ २५ || 

६ ४ र, 4 मिन्रादिके > 
खराब! पह संमख्य तदेव | [ एष | मित्रादिक सथ 
 |मन्रणा कत जाग पड़नेपर षि 
मं प्रतिवुद्ञे प्रपते । | उती मन्णको सही पाता और 
| [ उत उसने ग्रे कुछ 

५, _ „^ ~ [उस प्व] उसने जो कु 

बकाबाहूरप्यांद | _ + 
प ¶ वाद |स मनवा हेत हैते 
न प्राप्नोति षर न देशान्तर | मी प्राप्त नहीं करता | इषच्वि भी 
| सप्ा्ामे वह. किती देशान्तरको 

न जाता ॥ १५ ॥ 

४ हे 

खपे चावरतुकः कायः पृथगन्यय दशनात्‌ । 

0 ४ 

यथा कायसथा सब चित्तदसयपव्सुकस ॥ २६ ॥ 

लप जो शरीर होता है वह मी चतर है, क्योंकि उससे भिन्न 
एक दूसरा शरीर [ शब्यापर पढ़ा हुआ ] देखा जाता है) जैसा वह 
न ~ है. से. ही ष 
पर है धता ही समं चित्य बवतलप है ॥| २६ ॥ 

ए चलने य; फायः | म धमता हुआ जो शरीर 
शोचसे देव जत है वह अकु है 
ोथस्तोज्यछ् खाए चात £ ह अक्त है. 
शा दो ट सरस के 
दवरसस्य पृरथकायान्तरस | मित्र एक और शरीर [इव्यापए 

९ पञ्च हुआ } देखा जाता है जित 
दनात्‌ । यथा | प्रकार चे £ 

# ऋष्वः | कार समं दिखायी देनेवाय 
फयोभयंथा सु विततदयमः (६ यत्तत्‌ है उसी प्रकार जागरित 
रु नस नि | वामं सा चिद्य, केवल 
5 नग्तिजपे वित्य. । चित्वा ही द होनेके कारण. 





गच्छति सप्रे ॥ २५॥ 


शां० भा० ] अदातशान्तिपकरण २१५ 
न य ००.००. 
वादत्वथः । खमसमत्वाद- | अतद्‌ है-चह इसका तात्प है। 
गकत अथ यह हुआ कि खम्तके समान 
सझागरितमपीति प्रकरणार्य:३६ | होनेके कारण जाग्रत-अव्खा भी 

। असत्‌ ही है ॥ ३६ || 

ग 
स्वम ओर जायतूका कार्य-कारणल व्यवहारि है 


दास्य जाग्स्तुनः-- | जाप्रापदायोकी असत्ता इसडिये 
| भी हैं कि-- 


परहणाब्जागरितिवत्तडोतुः खमन इष्यते । 
तदुतवातु॒ तस्यैव सजागरितिमिप्यते ॥ ३७॥ 


जाग्रते समान श्रहण किया जानेके कारण सपन उसका कार्य 
माना जाता दै । किन्तु जाग्रत्का कार्य होनेके कारण खप्नदशके 
लिये ही जाप्रतू-अबखा सत्य मानी जाती है ॥ ३७ ॥ 


जागरितवजागरितस्य इव | जागरितके समान ही ग्राह्म- 
ग्रहणाद्ग्राह्मग्राहकरूपेण खरस्य | णाहकरूपसे खम्का मी ग्रहण होनेसे 
22, इस खप्तावखाका जाग्रत्‌ कारण है, 
10000 कक कक इसलिये बह खम्नावस्था तद्धेतुक 
खमसखतद्वेतरर्जागरितकार्यमिष्यते ! यानी जाग्रत्का कार्य मानी जाती है । 
तद्ेत॒लाजागरितकार्यत्वात्तस्पैव| तदेक अर्थात्‌ जाप्नतका कार्य 
ण गरित॑ होनेके कारण उस खप्नद्रशके ही 
+ क लिये जाग्रत-अव्खा सत्य है, जौरोके 
त्वन्येषाम्‌ । यथा स्वम इत्य- | ल्वि नहीं; जैसा कि खम्न-यह 


भिप्राथः। इसका तात्पर्य है । 


२१६ गाणडक्योपनिद्‌ [ गौ० का० 
[1 «७2४2० ५९६:० ०२२०-६०: 
यथा सर सषच्छ एवं... मिस प्रकार चपर लप्रदरशकों 
५ ६.४ 
सनधारणविवमनव्ुवदय ही सत्‌ अथ साणरण विनत 
वन्याधारणविद्रमाववस्तुव॒दव- < ५ 
भते दया तकारणला- परार उक्र नदे ज्रः 
साधारणविवरमानस्तवरहयः- दी 


प्रतीते होती है। ङिन्न 
भामं न हु साधारण स्वन परत हित है! क्लि 





धमान शप्वदेयेः नर दि 





शां भा० ] अलातद्यास्ति्रकरण 
न: व रा 0. 
चिव 
। अग्रसिद्धस्वादुत्पादस्थास्मैव | उत्पत्तिके सिद्ध न होनेसे सब 
सबमित्यजं सर्वदा वेदान्तेषु | ऊर आत्मा ही है; इसलिये वेदान्तोंमें 
'सवाघ्याभ्यन्तरो दयः” |  सवाश्ास्यन्तरो छनः" इत्यादि 
(गु उ०२}१)}२ ) इति । रूपसे सबको अज ही कहा है। 
ऽपरं = नाग्रतसे असद्‌ खम्तकी उत्पत्ति 
त होती है, सो भी ठीक नहीं; क्योंकि 
5 * | छोकमें भूत-विद्यमान वस्तुसे असत्‌- 
सम्भवोऽस्ति लोके | न ब्वसतः | का जन्म नहीं हुआ करता । शश- 
शशविषाणादेः सम्भवो दृः ' श्रज्ञादि असत्पदार्थोका जन्म किसी 
कथश्िदपि । ३८ ॥ | भी प्रकार देखनेमें नहीं आता ॥३८॥ 
"2 
नन्त स्वयैव खमो जागरित- | शंका-यह तो तुम्हीने कहा था 
कार्यमिति तत्कथय॒त्पादोअसिद्ध कि खप्न जागरितका कार्य है; फिर 
ऐसा क्यों कहते हो कि उत्पत्ति 
इस्युच्यते ! ...| सिद्ध ही नहीं होती ! 
समाधाव-हम जिस प्रकार 
व 6029. 3 उनका कार्य-कारणमाव मानते हैं, 
सावाऽखाभरासभ्रत इत सो खुनो-- 
असजागरिते षष्ट खस्रे परयति तन्मयः । 
असत्छग्नऽपि दथवा च प्रतिबुद्धो न न पश्यति ॥ ३६ ॥ 
[ जीव ] जाम्रत्‌-जवखामे असलदार्थोको देखकर उन्दी संस्कारसे ' 
खमे देखता है, किन्तु खम्ावस्थामें भी असत्पदार्थोकों ही 


भृणु तत्र यथा कार्यकारण- 





युक्त हो उन्हें 
देखकर जागनेपर उन्हें नहीं देखता ॥ ३९ ॥ है । 

असदविद्यमानं रघ्जुसर्ष- | जागरित अवस्धामे असत्‌ अथात्‌ 
। रज्जुमें सर्पके समान कल्पना किये 


हुए अविद्यमान पदार्थो देखकर 





वष्टिकस्ितं स्त जागरिते दृष्ठा 


५९८ सण्डूक्योपनिपद्‌ [ मौका 
ना परत चरियित वीत- किक बरिटिक-अिक चलकर 
तड्भावभावितततनाया संप्मेजपि ः उनके भवम भावित हो खमे 

र „ भी हन्मयमाव्ते जागसिके 
जागरत_वंदग्राह्मग्राहक्पण | तमानं ग्रह्म-गाहकरूपसे तरिकस्प 
विपरपयय्यरि। तयात्र - । करता हुआ उन्हें देखता है। तथा 
च्छे भी असतपदा्थोकी देखकर 
भि चवा चग्रतिदुद्दो ने पश्य- ¦ जागनेपर डिकत्य न करनेके कारण 
` उन्हें नहीं देखता ¦ श्व झब्दसे 
यह अभिप्राय है कि इसी प्रकार 
भगरिऽपि च्छ्वा खपे त : कर्मी जाप्रतमो देखकर भी उन 
| पदार्थेति च्म नहीं देखता । 
। इसीलिवि यह कहा नाता है कि 
गार सम्हेतुरूचते न हु। जग्रत्‌-अव्या खप्रका कारा है 
एारधपदिि दला ॥ ३९॥ ¦ ऊत एमर्तद्‌ मानकर ऐसा नहीं 

कहा जाता | ३९ |] 


"स्स 


तयगिकपयर्‌ } च शब्दातथा 


एव्यति कदावििपयथः । तसा 


परमाथतरतु न कसवित्केन- | पलायतः तो किसीका किसी 


पिप प्रार्णम्‌ | भरकः कर्य-कारणमाव होना 


का सम्प्र वहीं है | किस प्रकार १ 
यरते। क्म्‌ [ सो कयते है) 
नात्वतदतुकमसततदसद तकं त्था | 


शां० भा० 1] 


अरातद्यान्तिप्रकरण 


२१९ 


[1 1 


नास्त्यसद्धेतुकमसच्छश- 

चिपाणादि हेतु! कारणं ययासत 
एव खकुसुमादेस्तदसद्भेतुकमस न 
विद्यते । तथा सदपि षटादि- 
वस्तु असद्वेतुक॑ शशविपाणादि- 
कार्य नास्ति । तथा सच 
व्रि्यमानं घटादि विद्यमान- 
घरादिवस्त्न्तरकायं नासि । 
सत्कार्यमसत्कुत एव सम्भवति ए 
न॒ चाल्थिः कार्यकारणभावः 
सम्भवति शक्यो वा कल्पयितुम्‌! 
अतो विवेकिनामसिद्ध एव कार्य- 
कारणमावः कखचिदित्य- 
भिप्रायः ॥ ४० ॥ 


पुनरपि जाग्रत्खप्योरसतोरपि 


असद्‌ कारणवाल्य असत्पदाथं 
भी नहीं है---जिस आकाशपुष्य 
आदि असत्पदार्थका कोई शाश- 
अआज्ञादि असत्‌ कारण हो ऐसा कोई 
असद्रेतुक असत्‌ पदार्थ भी विद्यमान 
नहीं है | तथा षयदि सस्तु भी 
असद्रेतुक अर्थात्‌ शशविषाणादि 
[ असत्पदार्थ ] का कार्य नहीं है इसी 
प्रकार सत यानी विद्यमान घट 
आदि किसी अन्य सहस्त॒का भी कार्य 
नहीं है। फिर सता कार्य असत्‌ ही 
कैसे हो सकता है? इनके सिवा किसी 
अन्य कार्य-कारण भावकी न तो 
सम्भावना है और न कल्पना 
ही की जा सकती है । अतः 
तात्पर्य यह है कि विवेकियोंके लि 
तो किसी वस्तुका भी कार्य-कारण- 
भाव सिद्ध है ही नहीं ॥ ४० ॥ 


जाम्रत और खम असव होनेपर 
भी उनके कार्य-कारणभावके सम्बन्ध 


` क्वार्यकारणमावाश्वामपनयत्‌ | भजो राद्धा है उसकी निहि 


आह 


जिस प्रकार मनुष्य आन्तिवश 
५. यथार्थवत्‌ ग्रहण करता है उर्स 
पदार्थोकों वहीं ( उसी अवसा 


विपयोसायथा जाग्रदचिन्त्यान्मूतवत्पशेत्‌ 

४५ ६) 
तथा सभर विपयीसादर्मास्तित्रैव 
द्रा जाम्रत्काट 


त्री प्रकार ख 
में ) देखता है ॥ १९ ॥ 


करते हुए फिर भी कहते है-- 
| 
पश्यति ॥ ४१ ॥ 
गरन अचिन्त्य पदार्थोको 
प्रमे सी भ्रान्तिवश [ खम्नकालीन ] 


(4 
२२० माण्ड्क््योपन्निपद्‌ [ मोर का० 


न | + = न; त्रेपयं 
परिपर्थासादविवेकतो यथा! जिन्त प्रकार कोई पुरुष विपर्यास 
| अयात्‌ अविवेकके कारण जाग्रत- 
जाग्रज्ञागारतंथ॑चन्त्यान्वावास- अवस्थामें रज्जु-सपोदि अचिन्तनीय 
शक्यचिन्तनीयाच्‌ रज्जुसपोदीच्‌ , अर्थात्‌ जिनका चिन्तन नहीं किया 
भूतवत्परमाथवर्स्पृशनज्निव॒चि- | जा सकता ऐसे पदार्थोवो भूत-- 
परमाथवत्‌ स्पद्य करते इए-ते 
कटपयदिस्वथः करवद्यथा, तथा ¦ व्पना करता है | उसी प्रकार 
खमे विपर्यासाद्वस्त्यादीस्थर्सान्‌ : लने विपर्यासे कारण ही 
परयान्नेव विकलपयति; तैव : कड दायी आदिको देखता हुआ-सा 
श लं स्ति ह्त्पत्च ४. कल्पना करता 2; अवति „न्ट स्य 

मानान्धः | ४१ ॥| जाग्रतं उत्पन्न होते इए ॥9 १} 

5 
चजयटुत्यत्तका उवद किचक्ते लिये है 2 
उप्छम्मात्ममाचाराद्स्तिवस्तुलगादिनाम्‌ । 


नह ५. 


जातस्तु देशिता बुद्धैरजतेखसतां सदा ॥ ४२ ॥| 


{ दस्तुजनकी । उपलब्धि 


ठ पृच्छ ऑर {ष वश्रपाहि ] आचारे कारण 

जो पदाती सत्ता खीकार ५, 

स + | व करत ध था अजा तिस भय सानतं ह; विद्यानोंने 
+> <" [= निश्च =-= 


जा [१ 
= ना उपदेत्त दिया है ॥ ४२ ॥ 


! _ तचा बुद्ध यानी जद्वैतवाद्य विद्वानों 

कप कब वि व. 1 

पवि, उपटम्मनम्‌ | जो नाति (जगदको उत्पत्ति ) का 
६ 


५ ¦ उपदे वकि है [ उसका यहं 
“प लन्भन्तख्ादुपङव्धेरितवर्थः; ' कारण है] न 
: उपच्न्भ हैं उस उपलम्भ अथं ४ 

समाचारद्रगा्रमारिधर्मसमा- क है उस उपल षात्‌ 

चरणी {ड उठा और समाचार्‌-वर्णा- 

` ५. + नास्यां देतुभ्यामस्ति- . श्रमादि धर्मोके सम्यक आचरणसे-- 
वि { न्स न 3 

भाव इत्यं चद्‌, `, : अस्तित्व माननेवाले अर्थात्‌ | द्वैत 

~“ -वदनश्लौलानां  पदायोका 1 वस्तुत्व, है? ऐसा कने 


शां० भा० | अलातशान्तियकरण २२१ 
3 ~ ०२०२७, -०७२४७.. 
टडाग्रहवतां श्रदधानानां मन्द्‌- | वाले इट आम्रही, श्रद्धा और मन्द 
विवेधि 9 विवेकशीछ पुर्पको [ अह्ात्ैक्य- 
वरकनामयप्ाय्॒वने सा | वोधकी प्रारूप ] अर्भके उपाय- 
इ ५ । रूपसे उस जातिका उपदेश दिया 

दाशता जातिः) गृह्णन्तु | > ५ ¢ 
. ता गर्णन्तं | ६। [ उसमें उनका यही तात्पर्य है 
तावत्‌ । बेदास्ताभ्यासिनां तु | कि जमी वें भडे हो उसे खकार 
कर छे,परन्तु वेदान्तका अभ्यास करते- 
खयमेवाजाइयात्मविषयों विवेको | करते उन्हें खयं ही अनन्मा और 
अद्वितीय आत्मा-सम्बन्धी विवेक हो 
जायगा उन्होंने परमार्थवुद्धिसे 
उसका उपदेश नहीं दिया; क्योंकि 
बुद्धया। ते हि भ्ोत्रियाः स्थूल- | वे केवछ श्रुति-्परायण 'अविवेकी 
2 ते ध : | छोग स्थूल्लुद्धि होनेके कारण 
चाडूत्वादजात अजातवस्तुनः पना नाश मानते हुए अजाति 
अर्थात्‌ जन्मरहित वस्तुसे सदा भय 
सदा व्रश्न्त्यात्मनाछ मन्यमानः ति हैं--यह इसका तात्पर्य है । 
६६ है 

अविवेकिन इत्यथः । उपायः | यही वात हमने “उपायः सौश्वता 
राय” इत्यादि छोकमें ( अद्रतश्रकरण 

छो० १५ में ) कही है ॥४२॥ 


भविष्यतीति न तु परसार्थ- 


सोज्वतारायेत्युक्रम्‌ ॥ ४२ || 


"० 


सन्मा्यथामा द्ैतवादियोक यति 


अजातेखसतां तेषामुपलम्भादियन्ति ये। 
जातिदोषान सेत्स्यन्तिदोषोऽप्यस्पो भविष्यति ॥४३॥ 
कारण जो विपरीत मागम प्रहत होते है 


तवी उपलब्धिके का 
ह तिसम्बन्धी दोप सिद्ध नहीं 


अजातिसे भय भाननेवाठे उन छोगेंकि ल्यिजा 


२२ माण्डुक्योपनिषद [ भौ० कार 
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हो सकते, [ क्योंकि शैतवादी छोनेपर मी वे सन्मागमे प्रहृत तो हुए ही 
रहते हैं ]। [और यदि होगा भी तो } थोझ-सा ही दोष होगा 1 ४३॥ 


ये चैबमुपलम्मात्ममाचाराजा- ; 
जापेरलापिवस्तुनद्दन्ोऽसि- ` 
वस्ित्यद्रयादात्पनो वित्ति ' 


जो छोग इस प्रकार [पदार्थोंकी] 
उपलब्धि और [ वर्णाश्रमादिके | 


` आचाररोक्रे कारण अजन्मा वस्तुसे 


डरनेचाके = और [ल पदार्थं प ॐ 
2 200. ६० 28600 26६ ) इरनक्रर हैं आर तं पदाय हैं 
रुद यल्त गअतपचल्त ` ~ 
0 व ऐसा समझकर अद्रय आत्मासे विरुद्ध 


इत्यथः हि तेषामजातेखसतां चस्ते हैं, अर्थात्‌ दैत खीकार करते 
अदधानानां सन्माणौवरम्बिनां हैं, उन अजातिते भय मासलेवाले 
जातिदोषा जास्पुपल्म्भक्ृता श्रद्धाह और सन्मागोवरूम्ती पुरुषों 


= जातिदोप 


की जातिदाप-जातिकी उपल्ब्विके 


1 


दोषा च सेल्खलन्ति सिद्धि 
नोपयाखन्ति, विवेक्रमायंत्रवृत्त- 
खाद्‌ । पव्रपि क्थिदोषः 
खासपोऽप्यस्प एवं भविप्यति । 


1 होगा; अर्थात्‌ 


के सम्बन्दददक्री अप्रा्िक्त 
३। ! कारण होनेवाल दोष ही होगा । ४ इ] 
"<+ 
उपलब्धि और आचरणकी अग्रयाणता 
नचूपरम्भसमाचारयों! प्रभाण- | पदि कहो कि उपलब्धि और 
' आचरण 

दिस्त्वेव द्वैतं अस्त्विति, त्‌; ३... ' क 
5 त्न हैं ही, तो ऐसी चात नहीं 

हैः क्वॉकि उपख्च्वि 


पंयीकि उयख्च्ि और आचरण- 


उपमः मततमचारयोच्यंभिचारात्‌) 
का तो व्यभिचार शीं हॉता हैं | 


भब व्यमिचार इत्युव्यते--.. ; किसे अकार व्यभिचार होता है 
सी बतछाया जाता हैं: 


शां० भा० ] अलातशान्तिप्रकरण २२३ 
पि 1 3. 3 = त" ^ त ~ ता ~ 


उपलब्भात्समाचारान्मायाहस्ती यथोच्यते । 


उपलम्भात्समाचारादरिति वस्तु तथोच्यते ॥ ४४ ॥ 
उपलब्धि ओर आचरणके कारण जिस प्रकार मायाजनित हायीको 
[ हाथी है!-इस प्रकार ] कहा जाता है उसी प्रकार उपलब्धि और 
आचरणके कारण स्तु है? ऐसा कहा जाता है ॥ ४४ ॥ 
उपलभ्यते हि मायाहस्ती | हाथीके समान ही मायाजनित 
इतीय हिना _ | हाथी भी देखनेमें आता है । हाथी- 
हस्तीन ह।स्तना्वात्र समा | के समान ही यहाँ [मायाहस्तीके 
चरन्ति, वनन्‍्धनारोहणादिहस्ति- | साथ भीचन्धन आरोहण आदि हस्ति- 
न्थभि्लतीति सम्बन्धी धर्मोद्वारा व्यवहार करते 
सम्बन्धिमिर्धमैंहेस्तीति वोच्यते. है । जिस प्रकार जपत्‌ होने- 
पर मी वह हायी हैः ऐसा कहा 
आन किन पते जाता है, उसी प्रकार उपलब्धि 
चारादद्त॑ मेदरूपमस्ति वस्त्वि- | ओर आचरणके कारण भेदरूप दैत- 


स्युच्यते । तसा्नोपलम्भसमा- | चठ है-ऐसा कहा जाता है । अतः 
अभिप्राय यह है कि उपलब्धि 


चासौ देतवस्तुसक्भावे हेत्‌ भवत | ओर आचरण दैत वस्तुक सद्ावमे 
| कारण नहीं हैं॥ ४४॥ 


ऽस॒न्धपि यथा तथेगेष्ठम्भात्समाः 


इत्यसिप्रायः ॥ ४४ ॥ 
1 
परमार्थ वसतु क्या है ? 
अच्छा तो जिसके आश्रयते जाति 
आदि असदूबुद्धियाँ होती दै बह 
जात्याचसद्‌बुद्धय | परमार्थ वस्तु क्या है ? इसपर 
कहते हैं--- 


कि. पुमः परमार्थसस्तु 
यदास्पदा 
इत्याह- 


५ = भेव 
जात्याभावं चलामासं बस्त्वासासं तथव च । 
अजाचल्मवस्तुलं॑विक्ञानं राल्तसद्रयस्‌ ॥ ४९ ॥ 


325. जि ~= = भासनेगल 
जो कुछ जातिके सानं माननेवाछ; चछके समान भानव 


अजानि सक्चाहिवदयमाद्त .. जो अजाति होकर भी जातिवत्‌ 
इति जास्यामासमस ! रदा प्रतीत हो उसे जात्याभास कहते है; 


चद सेः जायत इति | चलाभास 








चलमिया: धस्त इति यथा द पर्त ~ ~ 

चलिाभास्त इति । यथा स प्रतीत हो उसे लयमाप कहते हैं; 
= ~ =. ~ ^ 5 ५ जाता 

एवं. देखदसों यच्छतीति जैक्े-्वही च्छ्द्त जाता है । 


वस्म्धामामं वस्तु द्यं धि 'वन्त्यश्सन्‌ त्तु धसी व्यक्तो 





तददवमासन इनि क्ते है, ले उसके समान प्रतीत 
तषटदबमासूत दन वस्त्वाभासम्‌ । .. क 


21 था कक देवदत्तो शत्रो "का ड ॐ र 

चथा स एत्र इवदत्ता यद्य दषं ` देवदत्त नोर और दीघ है । देवदत्त 
इमि । जायते दे ~ उन होता हैं, चख्ता है 

इमि } जायते देबदचः स्पल्दते उन होता हें, चछता है तथा 
धय गौर इस्वेबसबः . बह गौर्‌ और दीघ है-इस अ्रकार 
वा मार्‌ इस्वबसंबमासते। ` 








‡ उह सन है £ [इसपर कहते 

का नि जप फ्िस्पज वि विज्ञप्ति वह्‌ 
(1 पचा 1 जात्यादि- 2} वज्लच अतत्‌ दिज्ञ तथा नव 

~~~ आडिद्े [क्कच 

गनः दिनन्या च्छान्तम „ * भी आदर रहित होनेके कारण 
"प्नन्नाच्छ्ल्तम्‌ 1 अन एवाट्रयं ५ ४ ह्वयक कारण 
„ ह रे {न ह अष्‌ दर्‌ से अद्य भी 
नरि दुन्यधूः 1 ४७ =. न ति हि 
चना द्न्यश्रः 1४ \, || ह-येन्त इसका तास्यय है ९८१ 
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एवं न जायते चित्तसेव धर्मा अजाः स्ताः | 
१५ १ हू 

एवमेव विजानन्तो न पतन्ति विपर्यये ॥ ४६॥ 
इस प्रकार चित्त उत्पन्न नहीं होता; इसीसे आत्मा अजन्मा माने 

गये हैं । ऐसा जाननेवाठे छोग ही अममें नहीं पड़ते ॥ ४६ ॥ 
एवं यथोक्तेभ्यो हेतुभ्यो न ! इस प्रकार उपर्युक्त हेतुओंसे ही 
वितते रमा चित्तका जन्म नहीं होता, और 
जायते चित्तमेव॑ धमा आत्मानो- | इसी अहवेताओंने धर्म यानी 
ऽजाः सप्तता ब्रक्षविद्धि! | धर्मा | आत्माओंको अजन्मा माना है। 
मिनत्र-मिन्न देहोंका भुवन करने- 
इति बहुवचनं देहमेदालुविधा- | गाड होनेसे एक अद्वितीय आत्माके 
वित लिये ही उपचारसे श्वर्मौः" इस 
मित्वादइयस्थेवीपचारतः । | बहुवचनका प्रयोग किया गया है । 
इसी प्रकार--उपर्युक्त विज्ञनको 
हल त अर्थात्‌ जाति आदिरहित अद्वितीय 
जात्यादिराहेतमहयमास्मतच्च | आत्मतस्को जाननेवाठे वाड 
बिजानन्तस्त्यक्तवाह्मैषणाः पुनन | एणाओंते सुक्त हुए छोग फिर 
= विपर्यय अर्थात्‌ अविद्यारूप अन्धकार- 
पतस्त्यविधाध्वान्तसागरे विप- | क्रे समुद्रमें नहीं गिरते । “उस 
ये । “तत्र को मोहः कः शोक | अवस्थामें एकस देखनेवाले पुरुषको 
ह क्या मोह और क्‍या शोक हो 
एकव्वमनुपस्यतः (६० उ०७) सकता है? इत्यादि मन्त्रवर्णसे यही 

इत्यादिमिन्त्रवर्णातव्‌ ॥४६॥ = । बात अमाणित होती है ॥४५॥ 


~= 
विज्ञानाभाससें अलातस्फुरणका दान्त 
गोत्त परमार्थद्शर्न अ्पश्व- | पूर्वोक्त परमार्थशानका दही 
यथोक्तं परमा प्रपश्च-| पू = 
विस्तारसे निरूपण करेंगे, इसलिये 
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हां०भा० 1 अलात्तशान्तिप्रकरण २०५७ 
पक कर न्य् न 1 टी पक व्यापक बन्द 7 ५क ८ का पक 2 1 प्क्ििफ, 
अस्पन्दमानं स्पस्दनबजितं | जिस प्रकार वही अखात अस्पन्द- 
दि मान-स्पन्दनसे रहित होनेपर ऋ 
तदेवालातमज्वाद्याकारेणाजाय- | आदि आकारोंमें भासित न होनेके 
। „ | कारण अनाभासं और अन रहता 
मानसनाभासमज यचाःतधा्चयया| है उसी प्रकार अविचासे स्पन्दित 
, | द्यनेवालं विज्ञान अविद्याकी निवृत्ति 
स्पन्दमानमवि्योपरमेऽस्पर 

न्दमानमवियोपरमेऽस्न्दमानं | होनेपर जाति आदि रूपते स्पन्दित 


जात्यायाकारेणानामासमजमचरं | न करजनाभाप' जन ओर अच 
हो जायगा-रेसा इसका ताथय 


भविष्यतीत्यर्थः । ४८ ॥ है ॥ ४८ ॥ 
---€अ@&@+ 
कि च-- | इसके सिवा--- 


अलाते स्पन्दमाने वै नाभासा अन्यतोसुवः । 
न ततोऽन्यत्र निरपन्‍्दान्नालातं प्रविशन्ति ते ॥ ४६ ॥ 
अातके स्पन्दित होनेपर भी वे आभास किसी अन्य कारणसे नहीं 
होते, तथा उसके स्पन्दरहित होनेपर भी कहीं अन्यत्र नहीं चले जाते 
और न वे अछातमें ही प्रवेश करते हैं॥ ४९ ॥ 
तखिन्रेवाङाते स्पन्दषान | उस अछातके स्पन्दित ह्यनेपर 
गि „ | मी वे सीधे-ठेढ़े आदि आभास 
ऋजुवक्राधाभासा आज अछातसे भिन की अन्यश्रसे आकर 
कुतश्रिदागत्यालाते नब भवन्ति अलातमें उपस्थित नहीं हो जतिः 
इति नान्यतोशुवः 1 न च तसा- अतः वे किसी अन्यते होनेवाठे भी 
० दस्यति "वाह | नही हैं | तथा निस्पन्द हुए उस 
_ज्ििस्पन्दादरातादब्यत्र निता | जलाल वे कहीं अन्यन नहीं चे 
नच निस्पर्दमलात्‌मेव्‌ प्रवि- | जति और न उस निस्पन्द अटातमें 
> ही प्रवेश कर जाते है ॥४९॥ 


शन्ति ते ॥ ४९ ॥ 
शन्ति ते | च 


२९८ 


भाष्टूक्योपनिपतू 


[ गौ० को०. , 


त ` य व 2 


' कि च-- 


इसके अतिरिक्ति--- 


न निर्गता अछाताते दरव्यलामावयोगतः । 
विन्नेऽपि तथैव स्णुरामासस्याविरोषतः ॥ ५० ॥ 
उनमें द््यत्वके अमावका योग होनेके कारण वे अलतत भी नहीं 
निकले हैं । इसी प्रकार आभासे समानता होनेके कारण विज्ञानके 
विषय भी समझना चाहिये || ५० | 


न निभेता अलातात्त 
गृहादिवेदुदरव्यत्याभावयोगतः- 
द्रन्थख भावी द्रव्यत्वम्‌, तद्‌- 
भावो द्रव्य्वाभावः, द्रष्यला- 
भावयोगतो द्च्यस्वासावयुक्तेव॑- 
सुलाभावादित्यथ॥ पस्तुनो हि 


प्रवेशादि सम्भवति चाबस्तुन) । | बसतुके 


पिज्ञानेजपि जात्याचामातासपगैय 
स्युरामायाविशेपतस्तुल्य- 
त्वात्‌ ॥ ५०॥ 


कृथं देल्यस्वमित्याह-- 


विज्ञाने स्पन्दमाने वर ना 
न ततोऽन्यत्र निरंफन्‍दाज्न 


दन्यत्वासावयोगके कारण-द्वृव्य- 

के मावका नाम द्रव्यल है उसके 
अमावको द्न्यत्वामाव कहते हैं उस 
इव्यवाभावयोग अर्थात्‌ द्रभ्यता- 
भावरूपयुक्तिके कारण यानी वस्तुत्व- 
का अभाव होनेसे वे आभास घर आदि- 
सेनिकल्नेके समान भलातसे भी नहीं 
निकडे; क्योंकि प्रवेशादि होने तो 
ही सम्भव हैं, जतस्तुके नहीं | 
विज्ञानमें अतीत होनेत्रछे] जात्यादि 
| आमास भी ऐसे ही समझने चाहिये, 
आभासकी सामान्यत होनेसे 

उनकी तुल्यता है॥ ५० ||... 


उनकी त्यता 
सो बतखते हैं... 


किस प्रकार है ९ 





भासा अन्यतोभुवः [. . : 


विज्ञानं विशन्ति ते | ५९ ॥ 


झां० भा० ] 


अलातशान्तिप्रकरण 


२२९ 


बसपा: +. (1 3. ~ = + 2५५ 
निर्गतास्ते = 
न | विन्ञानाद्‌ द्न्यत्वाभावयोगत्तः । 
कायेकारणताभावायतोऽचिन्त्याः सदैव ते ॥ ५२॥ 
विज्ञानके स्पन्दित होनेपर भी उसके आभास किसी अन्य कारणसे 
नहीं होते तथा उप्तके स्पन्दरहित होनेपर कहीं अन्यंत्र नहीं चले जाते 
ओर न विज्ञानमें हो प्रवेश कर जाते हैं | ५१ ॥ द्रव्यत्रके अभावका 


योग होनेके कारण वे विज्ञानसे मी नहीं निकटे, क्योकि कार्य-कारणवाका 
अभाव होनेके कारण वे सदा ही अधिन्तनीय (अनिर्वचनीय ) हैं ॥५२॥ 


अलातेन समानं सर्च | 
नख | सदाचरघं तु विज्ञानस 
विशेषः । जात्या्यामासा विज्ञा- 
नेज्चले किंता इत्याह । कार्य- 
कारणतामावाज्ञन्यजनकत्वातुप- 
पततेरमावसपलादचिन्त्थास्ते 
यतः सदैव । 

यथास्स्ज्वाघामायेषु ऋ 
ज्यादिवुद्धिदंशलातमात्रे तथा 
सत्स्वेव जात्यादिषु विज्ञानमात्र 


जात्यादिवुद्िखैषैवेति सदाः 
याथः ॥५१-५२॥ 


विज्ञनके विषयमे भी सवे कुछ 
अलतके ही समान है! नित्य अचल 
रहना--यही विद्नानकी विशेषता 
है | अचल विज्ञानमें जाति आदि 
आभास किस कारणसे होते हैं? 
उसपर कहते हैं-क्योंकि कार्य- 
कारणताका अमाव अर्थात्‌ अमाव- 
ख होनेके कारण जन्य-जनकत्वकी 
अनुपपत्ति होनेसे वे सदा दही 
अचिन्तनीय हैं | 

[इन दोनों छोकोंका ] सम्मिल्ति 
अर्थ यह है कि जिस प्रकार ऋ 
(सरछ ) आदि आभासोकि न होनेपर 
भी अछातमात्रमें ही ऋणु आदि बुद्धि 
होती देखी जाती है उसी प्रकार जाति 
आदिके न होनेपर मी केवल विज्ञान- 
मात्रमें जाति आदि बुद्धि होना मिध्या 
ही है ॥ ५१-५२ ॥ 


न्त 


२३० माण्डुक्योपनिषद [ भौ० का० 
रं 
आत्मायें कार्य-कारणमाव क्यो असतम्पन है १ 

अजमेकमात्मतत्वमितिखित ] यह निश्चय इभा कि एक 
शक है अजन्मा आत्मत है । उसमें जो 
तब्र॒यरप्रि कागयकारणभाव+ लोग कार्य-कारणभमावकी कल्पना 
कर्ष्यते तेपासू--- । करते हैं उनके मतमें भी--- 
द्रव्यं द्रव्यस्य हेतुः स्थादन्यदन्यस्य चैव दि । 
दग्यलसन्यभावो वा धमौणां नोपपदयते ॥ ५३ ॥ 
दब्यका कारण द्रव्य ही हो सकता है ओर वह भी अन्य द्रन्यका 
अन्य ही द्रव्य कारण होना चाहिये; किन्तु आत्माओंमें द्रच्यत्व और भन्वत्व 
दोनों ही सम्भव नहीं हैं ॥ ५३ ॥ 
द्रव्यं द्रन्यख्यान्यसखान्थद्धेतुः अन्य दनव्यका कारण अन्य दन्य 
कारणं सान्न त॒ तस्यैव तत्‌ । ही ट जा है ते कि उस दुल्यर 
। | का वही] ओर जो चत्तु द्ध्य नहीं 
नाप्यद्रव्य कसाचेत्कारण खतन्त्र | है उसे छोकमें किसीका खतन्न 
चं लोके। न च द्रव्यत्वं घमोणा- | कारण होता नहीं देखा। तथा 
आत्माओंका द्यत अथवा अन्यत्व 
सात्मनाइपपचतेज्ल्यरदं वा कुत- | किसी भी प्रकार सम्मव नहीं है, 
धिवेनान्यख कारणस कार्यत्व॑ | जिससे कि वे किसी अन्य दन्यके 
श कारणत अथवा कार्यत्वको प्राप्त हो 
वा प्रतिपद्येत । अतोज्द्रव्यत्वा- | सकें | अतः तात्पर्य यह है कि 
दनन्यतवाच न कलवित्का् ४ और अनन्यत्वके कारण 
आत्मा किसीका सी कार्य अथवा 
कारणं चात्मेत्यथेः । (५२ कारण नहीं है 1 ५३1 
एवं न चित्तजा घमौधित्तं वापि न धर्मजस । 


एवं हेतुफखाजातिं भविशन्ति मनीषिणः ॥ ५४ ॥ 


शां० भा० ] अछात्श्यान्तियक्रण २३१ 
दम बा. ७६८: ॥ 0 १ ~ ~ द 6. न म 
प्रक न तो त्राय पद्यं ही चित्तसे हुए है और न चित्त ही 

वाथ पदमिति उन दुआ है | अतः सनीपी छोग कार्य-कारणकी अनुषपत्ति 


ध्र निश्चित करते हैं ॥ ५४॥ 
एव यथोक्तेम्ो हेतुभ्य आत्म- ... इस प्रकार उक्त हेतुओंसे चित्त 
विज्ञानस्तस्पमेध चित्तमिति न आत्मविज्ञानचरूप ही है; न तो 
वद्य पदाय ही चित्तसे उत्पन्न हुए 


चित्तजा बाह्मवर्भा नापि वाहः ६ और न चित्त ही बाद पदाथेसि 
उत्पन हुआ है; क्योंकि सारे ही 


१ 


धमनं चित्तम्‌। विज्ञानखरूपा- 
भासमात्रत्वास्पर्व धर्माणाम्‌ । एवं पमं किशनखरूपके आमासमात्र हैं । 

व इसप्रकार न तो हेतुसे कल्की 
न हताः फल जायते नाप फला- ¦ उत्ति होती है और न फलते 


द्वेदरिति हेतुफलयोरजाति हेतु- | देठकी । अतः मनीषी लोग हेतु और 


फराजातिं प्रविशन्‍त्यध्यवखन्ति | फर्क अदुपत्ति ही निश्चित करते 
हैं | तात्पर्य यह कि ब्रह्मवेत्ता 


आत्मनि हेतुफलयोरभावमेव | लेग आता हेत और फलका 


परतिप्यन्ते व्रह्ममिद इत्यर्थः ।५७। अमाव ही देखते हैं ॥५४॥ 
>+ 
हेतु-फल्भावके अभिनिवेशका फल 


ये पुनरदतुफलयोरमिनिविष्टा- | किन्तु जिनका हेतु और फले 
स्तेषां कि खादित्युच्यते--धर्मा- अभिनिवेश है उनका क्या होगा £ 

€ ५ इसपर कहा जाता है-धर्माधर्मसंज्ञक 
धर्माख्यस हेतोरह कर्ता मम 9 
धर्माधर्म त्फलं कालान्तरे | अधर्म मेरे है, कालन्तरं किती 
क्रचित्माणिनिकाये जातो भोक्ष्य । प्राणीके शरीरमें उत्पन्न होकर उनका 
इति-- फल भोगं गा-ईस प्रकार 
याबडेतुफलावेशस्तावद्ेतुफलोड़वः | 
क्षीणे हेठुफलावेशें संसारं न प्रषयते ॥ ५५॥ 


२२१ साण्ड्रक्योपनिपद्‌ [ भौ० का० 
न <६९2॥००४न)१७ ६२-०5 ४सि2% दी व्व 22० 4 
जवतक हेतु और फटका भाग्रह है तब्रतक ही हेतु और फलछकी 
उत्पत्ति भी है | हेतु और फलका अवेदा क्षीण हो जानेपर फिर हेतु और 
फलरूप संसारकी उयति मी नही होती _ 
याबद्रेतुफलयोरावेशो हेतु-| जबतक हेतु और फछ्का आवेश 
~ + ¦ -हेतुफलाग्रह अर्थात्‌ उन्हें आत्मामें 
लाग्रह. आत्मम्यध्यारोपण | ४ 
शः ध है | आरोपित करना यानी तचित्तता है, 
गोरुडवों धर्माधमेयोस्तस्फरूण | मी है अर्थात्‌ तवतक धमाधम और 
चासुच्छेदेन प्रवृत्तिरित्यर्थः ।! उवे फलक अविच्छित प्रदृत्ति मी है। 
{पथि किन्तु जिस समय मन्त्र ओर ओपधि- 
“दा पृनमनपायनापपेव्‌ , की साम्ये रहके आावेशके समान 
न ष 1 [ष्‌ न 
ग्रहवेशो यथोक्ताद्ैतदशेनेना- | उपर्युक्त जद्दैतवोधसे अविद्याजनित 


|> 


विद्योद्यूतहेतुकलावेशोप्पतीतो ¦ चठ और एक्का आवेश निकृत्त हो 

क {जता है उस समय उसके क्षीण 
भवाति लक्ष थ $ ५ [वि 
तदा तसिन्ध्षीणे नाहि दयं जनेपर हेतु भौर फलकी उत्पत्ति 
हेतु फलोद्भवः ॥ ५५॥ भी नहीं होती || ५५ ॥ 





"र 


] "= 
हतु-फठकरे अधिनिवेश्यमें दोप 





यदि हेतुफलोक्वस्तदा को | यदि हेतु और फठकी उत्पतति 
दोप इस्युच्यते-- रहे तो इनमें दोप क्या है एसो 
५ स= । 
पच्तुरलवेशः संसारस्तावदायतः | 


क्षीण हेतुफछावेशे संसार न प्रपद्यते ॥ ५६ ॥ 

जत्रतक हेतु और 

हेतु और फलका आवेश 
होत ॥ ५६ || 


फ्ल्का आग्रह है तवतक संसार्‌ बढ़ा हुआ है | 
नष्ट होनेपर विद्वान संसारो प्राप्त नहीं 


| दां० भा० | अटातरान्तिश्रफरण २२३ 
८ स एन: 4 1 1 ना फिटपत २ा 0७ 
यावत्सम्परदशनेन देतुफला- ! जवतक सम्यन्नानसे हेतु और 
वेशो न मिवर्ततेज्कीगः संसार- फठ्का अग्रह निवृत्त नहीं होता 
तेऽक्षीणः संसारः | ततरतक संसार क्षीण न होकर 
स्तावदायतो दीर्घो भदतीव्यर्थः । | विस्तृत होता जाता है । किन्तु 
4 गने 

श , , | हेतुफलावेशके क्षीण होनेपरः कोई 

क्षीणे पु्दतुफलावेे संसारं हने 
उनहतु चय ने | कारण न रहनेसे, विद्यान्‌ संसारकों 


प्रप्ते कारणाभावा्‌ ॥ ५६ ॥ | प्रत नहीं होता ॥ ५६ ॥ 
~6=> 

झंका-अजन्मा आस्मासे भिन्न 
त 8 । तो और कोई है ही नहीं; फिर हेतु 
कथं हेतुफलयोंः संसार | और फल तथा संसारके उत्पत्ति- 
323५ त्रिनाशका तुम कैसे वर्णन कर 
चोत्पत्तिविनाशाबच्येते त्वया १ | रे हो ! ४ 

शृणु-- समाधान-अच्छ, छुनो--- 


संवृत्या जायते सर्व शाश्वतं नासि तेन वै। 


सड्राबेन हज सरवघच्छेद॑स्तेन नासि वरै ॥ १७॥, 
इष्टिसे उत्पन्न होते हैं; इसलिये वे नित्य 
ही है; इसलिये किसीका विनाश 


नन्यजाद्‌ात्मनोऽन्यन्नास्त्येव 


सारे पदार्थ व्यावहारिक दष्ट 

नहीं हैं । परमार्थद्रण्से तो सब कुछ अन 
भी नहीं हैं. 5५७ ॥ | 
संदृत्या संपरणं संब्ृति- |. सिंछत्या--संवरण अर्थीत्‌ 
अविदाविषयक लौकिक व्यवहारका 

रविद्याविपयो लौकिको व्यव- | नाम संबृति है; उस संइतिसे ही 
चर सब्रकी उत्पत्ति होती है। अतः 
मर वे 8६8 हंस | उस अवि्याके अधिकारे कोई भी 
तेनाविधाबिषये शाश्रत नित्य | वस्तु झाश्बत-नित्य नहीं है । 


नासि वै! अत उत्पत्तिविनाश- इसीलिये उत्पत्ति-विनाशशीछ संसार 


~ 
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लक्षणः संसार आयत इत्युच्यतें। विस्ठत है-ऐसा कडा जाता है; 

रमार्यवक्धावेन सलं सर्च मार क्योंकि परमार्थसत्तासे तो सब कुछ 

सद्भावेन खलं सब मात्मेव की 
का त अजन्मा आत्मा ही है ! अतः जन्मका 
यस्मात्‌ । अता नात्यनानः | अमाव होनेके कारण किसी भी हेतु 
दच्छेदस्तेन नासि वै कख- | या पर आदिका उच्छेद नहीं होता-- 
विद्धे तुषलदिरिस्य्ैः ॥ ५७ ॥ | ऐसा इसका तातपवं है ॥५७॥ 

¬ 
जावोंका जन्म मायिक इं 
धमी य इति जायन्ते जायन्ते ते न त्त्रतः । 


जन्म मायोपमं तेषां सा च माया न विद्यते ॥ ५८ ॥ 


[य 


धर्म ( जीब्र ) जो उत्पन्न होते कहे जाते हैं वे वस्तुतः उत्पन्न 
नहीं होते । उनका जन्म मायाके सद्दा है और वह साया भी [वस्तुतः } 
है नहीं ॥ ५८] 
येऽप्यारमानोऽ्नये च धर्मा; जो भी आत्मा तथा दूसरे धर्म 
= ~ _ ~, : उत्व होते हैं-इस प्रकार 
जायन्त इति कल्प्यन्ते त इत्येष्‌- : ध ५ 
त्यन्‌ ' कल्पना किये जाते है वे इस प्रकारकेः 
३6 +, ॥ ९ अ संदृतिः 
अक्रारा चथोक्ता सं ृतिनिदिंश्यत्‌ ` समी धर्म संबृतिसे ही उत्पन्न होते 
क, = के. ए नन | हैँ र ख््ति 1 दाय्दरसं से से 
इति स्यैव धर्मा जायन्ते; न ते ¦ ° । यः -इति' _ खण्दसे इससे 
त ! पहले र्लेकमे कदी हुईं संइृतिका 
तचत; परमाथतो जायन्ते } ¦ निदेश किया यया है। वे तत्वतः-- 
यत्युनस्तत्संबृत्या जन्म तेषां | परमाभरतः उत्पन्न नहीं होते । 
तो | क्योंकि उन पूर्वोक्त धर्मोका जो 
` भरमाणा यथोक्तानां यथा मायया | संइतिसे हनेकाख जन्म है वह 
बज जन्म होता है, इसलिये उसे मायके 
४३ ¦ सद्छ समझना चाहिये | 


शा०भा० ] अलातशान्तिप्रकरण २३५ 
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माया नामवस्तु तर्हि नैवम्‌; | तवतो माणा एक सत्य वस्तु 

पथ ~ _ | सिद्ध होती है? नहीं, ऐसी बात नहीं 

साच माया न विद्यते, मायेत्य- है । वह माया भी है नहीं। तस्यं 


विदमानखारुयेद्यभिभरायः।॥५८।|| यह है कि भायाः यह अविथ्मान 
वस्तुका ही नाम है ॥५८॥ 


+>&<269979%« 
कथं मायोपमं तेपां धर्माणां | उन धर्मोका जन्म मायाके सद्या 
जन्पेत्याह- किस प्रकार है ? सो बतखते दै-- 


यथा मायामयादूवीजाजायते तन्‍्मयो5डकुरः । 


नासौ नित्यो न चोच्छेदी तद्रदर्मेषु योजना ॥ ५९ ॥ 
जिस प्रकार मायामय बीजसे मायामय अङ्क उत्पन्न होता है, और 
चह न तो नित्य ही होता है और न नाशवानू्‌ ही, उसी प्रकार धर्मोके 
विषयमे भी युक्ति समझनी चाहिये ॥ ५९ ॥ 


यथा सायामयादाम्रादिवी- | जिस ध मायामय है 
ध यामयोऽ- | आदिके बीजसे तन्मय अथ 
लार तन्यमो भ तः मायामय अङ्कूर उत्प होता है और 
हरो नासावहुरो निरयो न | वह अङ्कुर न तो नित्य ही होता है 
चोच्छेदी विनाशी चाभूतत्वात्त- | और न नाशवान्‌ ही, उसी प्रकार 
~ है [स धर्मों भी 
~ „~ शशादियो- | असत होनेके कारण ध 
हरदेव पेड जन्नन „ | जन्म-नाश्चादिकी योजना-युक्ति है। 
जना युक्तिः न तु परमाथतो तात्पर्य यह है कि परमार्थतः धर्मोका 
धर्माणां जन्म नाशो वा युज्यत | जन्म अथवा नाश होना सम्भव 
नहीं है ॥५९॥ 


इत्यर्थः ॥ ५९॥ 
~स 


८. स, काः 
श्श्द साप्ड्रक्‍्योएनिपद्‌ { गो० का० 
सं 

आत्माकी अविवेच्र्याबता 
¢ =>? चा दादा धत 
नजेषु सर्व्धसेंष शाश्वताशाश्रताभिघा । 

ष्‌ विवेकस्तत्र ५ 

यत्न वणौ न वतन्ते विविकस्तन्न नोच्यते ॥ ६० ॥ 
इन सम्पूर्ण अजन्मा धर्मों निः्य-अवित्य नामोकौ प्रदृत्ति नहीं है 
जहाँ शब्द ह्य नहीं है उस जात्मतच्छमे { नित्य-अनित्व ] विवेक भी नहीं 





सै: चाखबमें तो नित्य एकरस 
करसबिश्ञप्तिमात्रसत्ताकेपु शाश्- | विज्ञानमात्र सत्तालरूप अजन्मा 
डर ; आत्माञ्चप्न नित्व-अनित्य य-ऐसे 
ताउशाश्त दत वा नाभिया , अमिन अर्थात्‌ नामकी मी प्रति 
नामिधान प्रयतेत इत्यथः । यत्र नहीं है । जहाँ-जिन महात्माओंमें 
येषु वरन्ते यैरथास्ते वर्णा;: ` जनते पदा्थोक्रा वर्णन किया 
ये वणं यानी झब्द भी 
उसका वर्णन करनेके 
हीं होते हैं, उसमें 
प्रयातु नित्य हैं अथवा 
इस प्रकारका विवेक भी 
कहा जाता; जसा कि “जरह 
¦ च वाणी सट जाती है” इस श्रति- 

3० २।४।१) इति श्रुते॥॥६०॥ | से चिद्र होता है 1६०] 

नि 2-० । 

था खयर हयासासं चित्तं चरति मायया | 


तथा जाच्रदूहयासास्तं चित्तं चरति मायया ॥ ६१ ॥ 


जिस प्रकार 
५ नकार्‌ सप्रन चित्त मायासि दैताभासद्पतते स्फुरित होता है 


अकार जाग्रत्काडीन इतासासरूपसे 
ह # भा च्त्ति सायासे ‰- 
(1 त मायासे ही स्फुरित 


| 

य~ : 
र 

| 

शा 

| 

4 # 


| 

51 

स 
(ण 
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शब्दा न प्रवतन्तेऽभिधातु प्रका- 
शयितुं न प्रवर्तत्त इत्यर्थः ! : 
इदमेवमिति पिवेको विविक्तता ` ‹ 
तत्र नित्योऽनिस्य इति नोच्यते | । 


व 


“चत्तो बाचो निवर्तन्ते” (तै० ¦ 
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4 
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॥ 
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अद्रयं च यामां चित्तं खम्रे न संशयः | 
अद्यं च हयाभासं तथा जाग्र संरायः ॥ ६२ ॥ 
इसमें सन्देह नहीं, खप्रावस्थामे अद्रथ चित्त ही दैतरूपसे भासने- 
चाल्य है; इसी प्रकार जाग्रत्काकमे भी अद्वय मन ही द्वेतरूपरसे भासनेवाला 
है-इसमें कोई सन्देह नहीं ॥ ६२ ॥ 


यत्पुनर्वाग्मोचरस्वं परमार्थ- | परमार्थतः अद्वय विज्ञानमात्रका 


जो वाणीका विषय होना है वह मनका 
तोष्डयस्य विज्ञानमात्रस्थ तन्म- | स्फुरणमात्र ही है, वह परमार्थतः 
¦ स्पन्दनमार्त् ऽ | है नहीं-इस प्रकार इन छोकोंकी 
नसः न्दनमात्र न परमाथत व्याख्या पडे ( नतत ४ 
इति । उक्ता्थों छोकौ॥६१-६२॥ | मे ) की जा चुकी है ॥६१-६२॥ 
=> 
ट्वेताभावयें स्वस्रा हृष्टानत 


इतथ वाग्गोचरस्यथाभावो | वाणीके विषयभूत हेतका 
दैवस्य-- इसलिये मी अमाव है-- 
खसद्क्भचरन्खसे दिक्षु वै दश शितान्‌ । 
अण्डजान्सेदजान्बापि जीवान्पश्यति यान्सदा ॥ ६२ ॥ 
खम्ंद्रश खम्में घरमते-बूमते दशों दिशाओंमें सित जिन अण्डन 
अथवा स्वेदज जीवको सर्वदा देखा करती. है [ वे वस्तुतः उससे यक्‌ 


नहीं होते | ॥ ६२ ॥ ~ ~ ४ 
खम्मान्पश्यतीति खमव्वप्न- ¦. जो खपोको देखता है उसे खमद्रश 
१ खाने दिक्च कहते है ह खं अथात्‌ खस्थानोमि 
वरन्पमटनखम सवा ४ मता हुआ दसो दिशाओंमें खित 
वै दशु स्ितान्धतंमानाज्जीवा- | जिन सदन अधना अण्डज प्राणियों- 
सआआणिनोऽण्डजान्खेदजान्वा या | को सर्वदा देखता है [ वे वस्तुतः 


पश्यति.॥६ से मित्र नहीं होते ]॥ ६१ ॥ 
न्सदा पश्यति-॥९३॥ उससे मित्र नहीं 
10130 28 । 
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यथेवं ततः किमू १ उच्यते-- | यदि ऐसा है तो इससे सिद्ध 
क्या हुआ १ सो वतखते हैं--- 
खमदकिचित्तदर्यास्ते न वियन्ते ततः प्रथक्‌ । 
तथा तद्दृूश्यमंबेद खम्नदक्चित्तमिष्यते ॥ ६४ ॥ 


वे सव खप्तद्रष्टके चित्तके दद्य उससे प्रथक्‌ नहीं होते । इसी 
प्रकार उस खपतद्रष्टाका यह चित्त भी उसीका दद्य माना जाता है॥६४॥ 


समच्णथित्त खप्तरक्चित्तम्‌। | सप्तदष्टाका चित्त 'खप्तदक्चित्त! 


तेन च्थ्यास्ते जीवासतस्तस्रा- | ता है, उससे देखे जानेव्ाले 

न नि जीव उस खपद्रष्टाके चित्तसे 
स्खमदम्त्वत्तत्छयद्न पिद प्रथक्‌ नहीं है---यह इसका तात्पर्य 
न सन्तीत्यैः। चित्तमेव झनेक- | है । अनेक जीवादिसेदरूपसे 


{~ क्‌; 
जीवादिभेदाकारेण बिकरयते } | त दी कल्पना किया जाता है । 
ध _ _ , | सी प्रकार उस खपद्रष्टाका यह 
तथा तदपि खम्नरक्चित्तमिदं | चित्त भी उसका चस्य ही हैं। 


तद्च्श्यमेव, तेन खदा दृदयं | उस सम्रद्रश्से देखा जाता है, 


इसलि; ये उसक टस्य 
तद्ब््यम्‌ । अतः सम्नहा्यति- | अ+ ह. पस = द। अतः ताय 
रेकेण चित्तं ह है कि खप्तदशासे मिन चित्त 
(त नाम नार्तीत्य५१६४। भी डु है नहीं ॥६५॥ 


~ 

चरज्ञागरिते जाग्रहिक्षु बे रघु सितान्‌ । 
जण्डजान्स्वेद्‌जाल्वापि जवान्प्र्यति यान्सदा । ६५॥ 
जग्र्चित्तक्षप्नीयास्ते न वियन्ते तत्‌ः 
थी तदू टर्यसेवेदं 





पथक्‌ | 
जाघ्रतरिचत्तमिष्यते ॥ ६६ ॥ 
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जाम्रच-अवस्मे धरूमते-बूमते जाग्रत-अवस्थाका साक्षी दशो 
दिशाओंमें सित जिन अण्डज अथवा स्वेदज जीबोंको सर्वदा देखता 
दै ॥ ६५ ॥ वे जाग्रच्चित्तके दृश्य उसते पृथक्‌ नहीं हैं। इसी प्रकार 
वेह जाग्रचचित्त भी उसौका दृश्य माना जाता है ॥ ६६ ॥ 


जाग्रतो दभ्या जीवासबचित्ता- | जाप्रत्‌ पुरुषको दिखी देने- 

व्यतिरिक्ताशि वाले जीव उसके चित्तसे अप्र 
व्यतिरिक्ताथित्तेश्ुणीयतात्खम- है, क्योंकि समदथके निरे रे 
दिवततेषणीयजीववद्‌ | तवं जानेवाले जीवेकि समान वे उसके 
चित्तसे ही देखे जाते हैं। तथा 


जीवेक्षणात्मक चित्त ्रषुरव्यति- | जीगोको देखनेवाल वह चित्त भी 
स्ति द्रष्द्श्यस्वात्सप्चित्तवत्‌ दष्टे अभिन्न है, क्योंकि खपरचित्त- 
र्त द्रधुदश्यत्वात्लमाचत्तवेत्‌। | के समान वह भी जाग्रदूदशका 
उक्तार्थमन्यत्‌ ॥ ९५-६६ ॥ | धव है । शेष अर्थ पहले कहा जा 
' चुका है ॥६५-६६॥ 
>^ 
उभे ह्न्थोन्यद्दये ते कि तदस्तीति नोच्यते । 
लक्षणाशून्यमुभयं॑ तन्मतेनैव गद्यते ॥ ६७॥ 
(का बे [ जीव और चित्त ] दोनों एक दूसरेके दृश्य हैं; वे हैं. क्या 
` वस्तु--सो कहा नहीं जा सकता । वे दोनों ही प्रमाणश्ल्य हैं और 


केवल तचिततताके कारण ही अहण किये जाते है ॥ ६७ ॥ 
जीव और चित्त अर्थात्‌ चित्त 


जीवचिचे उभे चित्तचैत्ये ते और चित्तके विषय--ये दोनों ही 
और चित्तके विषय न 
अन्योस्यदस्ये इतरेदरगम्ये ) अन्योन्यस्य अर्थात्‌ एक-दूसरेके 


जीवादिविषयपेश्ष हि चिंत॑नाम विषय हैं। जीवादि विषयकी अपेक्षा- 
से चित्त है और चित्तकी अपेक्षाते 


. भवति) चिततपेधं हि जीवादि 
व्यम्‌ | अतस्ते अन्योन्यदये } । जीवादि च्छ्य । अतः वे एक-दूसरेके 
क 
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तसाच दिंविदस्तीति चोच्यते | च्य है । इसडिये ऐसा प्रश्न होनेपर 
ति कि वे हैं क्या विवेकी छोग यही 
कहते हैं कि चित्त अथवा चित्तका 
* कोई भी वस्तु है नहीं। 
इससे उन विवेकी पोका यही अमि- 
प्रच है कि जिस प्रकार खम हाथी 
और हायीको प्रहणकरनेबाछ चित्त 
नहीं होता उसी प्रकार यहाँ 
( जाग्रत-अवसाम ) भी उनका 
अभाव है | 
किस प्रकार नहीं हैं ! क्योंकि 
वे चित्त और चैत्य दोनों ही उक्षणा- 
शत्य-प्रमाणरहित हैं । जिससे कोई 
पदार्थ छक्षित होता है उसे “क्षणाः 
यानी 'ग्रमाण' कहते हैं। और वे 
तन्मत-तच्ित्ततति दी ग्रहण किये 
जति हैं, क्योंकि न तो घटबुद्धिको 
ख्याय धटो गृहते सापि धरं |त्यागकर घटका ही ग्रहण किया 
प्रत्याख्याय घटमति।। म हि 3.5 और व चो ९ । 
त्र =, घव्बुद्धिका ही । तादयें यह 
3, 1 पयते | उने प्रमाण और प्रमेयके द्वी 
फेर्पयितुभित्यभिग्रायः ॥६७)॥ । कल्पना नहीं की जा सकती 1६७॥ 
यथां स्मयो जीवो जायते धियतेऽपि च । 


तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न मवन्ति च ॥ ६८ ॥ 


मर चि अकार्‌ खपरका जीव उतपन होता है और मरता भी है उसी 
ऋ 4 सव जीव भी उत्पन्न होते हैं और मरते मी ह ॥ ६८ ॥ 







कथम्‌ १ उक्षणाशूल्य रृक्ष्य- 
तेऽयेति रक्णा प्रमां प्रमाण- 
शूल्यषुमयं चित्त चैत्यं रथं 
यतक्षनमेनेव तबित्ततयैद तदू- 
गृह्यते \ न हि धटमतिं प्रत्या- 
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यथा मायामयो जीवो जायते प्रियतेऽपि च । ` 
तथा जीवा अमी सर्व सबन्ति न सवत्ति च ॥ ६९ ॥ ` 


जिस प्रकार मायामय जीव उत्पन्न होता है और मरता भी है उषी 
ग्रकार ये सब जीव उन्न होते हैं ओर मरते भी हैं | ६९॥ 
(~ (> ५ [प = (न [> 
यथा निमितको जीवो जायते धियतेऽपि वा । 
तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च ॥ ७० ॥ 
जिस प्रकार मन्त्रादि रचा हआ जीव उस्र होता है और मरता 
भी हैं उसी प्रकार ये सव जीर उत्पन्न होते हैं ओर मरते भी हैं ॥७०॥ 
मायामय-जिसे मायावीने रचा 
हो, निर्मितक-मन्त्र और ओपधि 
५3 20 आट गीतिं आदिसे सम्पादन किया हुआ | सप्र; 
प्पाटितः - छ 
मि्निप्पादितः । खममायातनः | माया और मन्त्रादिसे निप्पल हुए 
मिता यण्डजादयो जीवा यथा | अण्डज आदि जीव जिस प्रकार 


जायन्ते म्रियन्ते च तथा सलु- | उसन् होते ओर मरते भी हैं उसी 
प्रकार मलुष्यादिरूप जीव वर्तमान 


चित्तविकरपनामात्रा इत्यर्थः | ही हैं--यद इसका अभिप्राय 
है ॥ ६८-७० ॥ 


"इछ 
अजाति ही उचम सत्य है 
न कश्चिज्ञायते जीवः संभवोऽस्य न विते । 
एतत्तदुत्तमं सत्यं . यत्र किंचिन्न जायते ॥ ७१॥ 
२१--३ 


मायामयो सायाविना यः 
छतो निर्मितकों मन््रौपध्यादि- 





| ६८--७० ॥ 
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०९०: ~ क = चर -नरिकत स्वियिक विस दरयियेलन-तरतियेलत नि कत ~ ५६९ 
[ वस्तुतः ] कोई जीव उत्पन्न नहीं होता, उसके जन्मकी सम्भावना 

ही नहीं है । उत्तम सव्य तो यही है कि जिसमें किसी वस्तुकी उत्पत्ति' 

ही वहीं हती ॥ ७१ ॥ 

व्यवहास्सत्यविपये जीवानाँ, व्यवहारिक सत्तामें सो जीवोंके 


थ 


जो जन्म-मरणादि हैं वे खप्रादिके 


हि 


1 


ज़न्मरणादः खस्रटज ववद 





त्युक्तम्‌ ! उत्तर तु परमाथेसस्य | कहा जा चक्रा ह; किन्तु उत्तम 
जीव इति 11 सत्य तो यहीं है कि कोई भी जीव 

स ^ उत्पन्न नहीं होता | शेष अंशकी 
१। 


उक्तार्थमन्यत्‌ ॥७१॥ व्याख्या पहले की जा चुकी है ॥ 
पिअ 


> 1 


श्थ 


| 


चित्तत्नी असंगता 
चिनत्तस्पन्दितमेवेदं भर्यगराहकवदूढयस्‌ । 
चित्तं निविपयं नित्यमसडशं तेन कीर्तितम्‌ ॥ ७२ ॥ 


|» 


विषयं आर्‌ इन्द्रियोंक्े साहत यह सम्पृणं देत चित्तका हा स्फुरण 
टः किन्तु चित्त निर्वियय है; इसीसे उसे नित्य असंग कहा गया हैं ॥७२॥ 
सव॒ आज्ग्राहकबच्चेत्तरए- विषय और इन्द्रियोंसे युक्त 
न्दितसेव ठयं चित्तं परमार्थत ` सम्पूणं छत चित्ता ही स्फुरण है । 
भावेति निर्विपय तेन निर्विप- किन्तु चित्त प्रार्थतः आत्मा ही 
यत्वेन नित्यमसङ्ग कीततितम्‌ ! £ 1 
द ^ ‹ , नविपयताके कारण उसे सर्वदा असंग 
असङ्ग चय पुरुष/! ( च्ु०उ० कहा गवा है; जैसा कि “यह पुरुष 
४1 ३। १५, १६) इति श्रुतेः। असंग ही है” इस श्रिते प्रमाणित 
सविपयल हि विषये चद्धः ! : दोताहै। क हे उसी- 
निविपयतावित्तमसङ्कमिलय्; ` क जपने विगवसे संग हो सकता 
रिव स्वथैः ¦ अतः तालर्य यह है. कि निया 


। होनेके कारण चित्त असग हं ॥जरी। 
"^ 


2 
# $ 


॥ 
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नमु निर्विषयत्वेन चेदसङ्कस्वं | संका-यदि निर्विषयताके कारण 
गा नल ... | ही असंगता होती है तो चित्तकी 
चत्त्स मे {नःषङ्ता सचत ह 
असंगता तो हो नहीं सकती, क्योंकि 
यखाच्छास्ता शाद्धं शिप्यश्रेत्येब- | खस्ता (गुरु) शात्र और 
क्क कय [+ २४ 
मादेधिपयस्य विद्यमानत्वात्‌ । 2 कहा: उसके जी 
न हैं । 
समाधान-यह दोष नहीं हो 
सकता, क्योंकि--- 
व्यावहारिक वसतु परमार्थतः नहीं होती 
योऽस्ति कल्पितसंबृत्या परमार्थेन नारत्यसौ । 


परतन्तराभिसंबरत्या स्वान्नास्ति परमार्थतः ॥ ५३ ॥ 
जो पदार्य कल्पित व्यवहारके कारण होता है वह परमार्थतः नहीं 
होता; ओर यदि अन्य मतावरम्बियेकि शासौकी परिभाषाके अलसार हो 
भी तो भी वह परमार्थतः नहीं हो सकता ॥७२॥ 
यः पदार्थः शास्तादिविंधते | जो भी शाल्रादि पदार्थ हैं वे 
हि ५ कल्पित म्यवहारसे ही हैं; अर्थात्‌ 
करिपितसंदृत्या कल्पिता च सा | जिस व्यवहारकी परमार्थतत्तकी 
उपलब्धिके उपायरूपसे कल्पना की 
५ .„ | गयी है उसके कारण जिस पदार्थ- 
तिथि सा, तया योऽसि परमाथन | की सतता है वह परमार्थसे नहीं है। 
नारत्यसौ न विदयते । ज्ञात तं | “शान हो जानेपर दैत नहीं रहता” 
( आगम० छो० १८ ) ऐसा हम 
नं विद्यत इत्युक्तम्‌।  . | पहडे कह दी छुके हैं । 
यथ प्रतन्त्रामि 1 पर- इसके सिवा जो पदाय परतन्त्रा 
यश्च संवृत्या पर | दिसते अन्य मतावठम्वियकि 


शाब्व्यवहारेण स्याखदाथः स शाखव्यवहारसे सिद्ध है बह 


नैप दोपः; कसात्‌-- 


प्रमार्थ्रतिपत्युपायत्वेन स्च 


(~ध 1 
९४४ - सण्डदयोपनिवद्‌ [ गौ० का 
१ त 2 1 0 + आना कर 
परसार्थती निरूप्यसाणों मा- परमार्थतः निरूपण किये जानेपर 


नहीं है | अतः इसीपे उसे असद्भ 
सत्येद 1 तेन युक्तयुक्तमसङ्ग तेन ¦ कहा गया है?-यह कथन ठौक ही 


ी्तितमिति ॥ ७३॥ ¦ है ॥ ७३॥ 


आत्मा जज है-यह कल्पना या व्यावहारिक है 
वसु शाह्वादीनां संजतित्वेष्ञ , चंका-शादादिको व्यावहा- 
किन “>, रिक्त माननेपर तो 'अज हैः ऐसी 
इतीयसपि कल्पना संबतिः पर 
हु ४. कन्पचा भी व्यावह्रिक द्य सिद्ध 


स्यात्‌ १ होगी ? 
सत्यमेवस्‌ । | समाधाना, वात ते एसी दीह] 
अजः कल्पितसवृत्या परमार्थेन नाप्यजः | 
परतन्त्रासनस्प्या संवृत्या जायते तु सः ॥ ७४९ ॥ 





आत्मा अज भी कल्पित न्यवहारके कारण ही कहा जाता है, 
परमार्थतः तो 'अज' मी नहीं है | अन्य मतावलूम्त्रियोंकि शाल्रोंसे सिद्ध 
जा संदति ( श्रमजनित ज्यवहार ) उसके अनुसार उसका जन्म 
दता हैं। [ अतः उत्तका निषेध करनेके लिये हो उसे (अजः कहा 
गया हैं | 1७४] 
शाज्रादिकल्पित्स॑बृत्यैधाज | शझञालादिकल्पित व्यवहारके 
1 


इत्युच्यते । परमार्थेन यजः कारण ह्य उसे (अज ऐसा कहा 
ता है | परमार्थतः तो वह अज 
यस्मात्परतन्त्राभिनिप्पच्या भींनहींहे। क्वं [किं यहाँ जिसे अन्य 
शास्रसिद्धि मपेक््य योज्ज इस्युक्तः | झा जोकी सिद्धिकी अपेक्षासे "अजः 
स्‌ सन्या जायते | अतोऽच | स्ता कहा 2 वहं सदहइतसे रद्य 


जन्म भी लेता है| अतः चह अज 

इतायसाद प्र ! ठे 
वमपि करना परमार्थविवये | हेः ऐसी कल्पनाका भी परमार्थ- 
नव क्रमते इत्यथः || ७४ ॥ | राव्य प्रवेश नहीं हो सकता।।७४।॥ 


<-> 
[~ > ~य 
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द्ेताभाषतते जन्मामाव 

यसादसद्विवयस्तसखाद्-- | क्योकि विषय असत्‌ है, इसलिये- 


अभूताभिनिवेयोऽस्ति द्वयं तत्र न विदयते । 
हयामावं स बुदुष्यैव निनिमित्तो न जायते ॥ ५५॥ 


लोगोंका असत्य [ दैत ] के विषयमे केवल आग्रह है । वहाँ 
[ परमार्थतत्तमें ] द्वैत है ही नहीं । जीव दैतामावका बोध प्राप्त करके 
ही, फिर कोई कारण न रहनेसे जन्म नहीं लेता ॥ ७५ ॥ 


असत्यभूते द्रेतेडमिनिवेशोअस्ति _ असत्यभूत द्वैतमें छोगोंका केवल 
अभिनिवेश है | आमरहमात्रका नाम 


केवलम्‌ अभिनिवेश ॥ 
मिथ्यामिनिवेश- आग्रहमात्रस । , | अमिनिवेश है। वहां [परमाथंवस्तुमे] 
निवृत्त्या आग्रह ( ध्य हत है ही नहीं | क्योंकि मिथ्या 
तत्र म॒ विद्यते । | अमिनिवेशमात्र ही जीवके जन्मका 


जन्मासावः 
मिथ्यामिनिवेश- | कारण है। अतः द्ैतामावकी जानकर 
माने च जन्मनः कारणं यस्मातत- | नो नि्मिभित हो हा है अयात्‌ 
जिसका मिष्या हेतविषयक अग्रह 


साइद्याभाव॑ बुदृध्वा निनिमियो निदरच हयो गया है उस [अधिकारी 
निद्रतमि्यादयामिनिवेशो यः । जीव ] का फिर जन्म नहीं 

स॒ न जायते ॥ ७५॥ होता ॥ ७५} 
~ 

य॒दा न छमते हेतूनुत्तमाधसमध्यमान्‌ । 

तदा न जायते चित्त हेखमाबे फलं कुतः ॥ ५६ ॥ 
जिस समय चित्त उत्तम, मध्यम और अधम हेतुओंकी प्रात नहीं 
करता उस समय उका जन्म भी नहीं होता; क्योंकि ढेतुका अभाव 


होनेपर फिर फछ कहाँ हो सेकता है १ ॥ ७६ | 


०८६ 


उाण्डन्त्योपनिषद्‌ 


[ शौ० का० 


कस पिक- 
ऋ क ४०४29 चेक न न्न व न न= चिप (3 


जात्याश्रसवरिहिता आकिः | 


जितरचुष्ठीयमाना 
धमी देवत्वादि- 


हेतुत्रयासाना 


जन्मासावः 


ग्रापहतव उत्सा. ` 


सेवलाथ धसाः! अधर्मव्यासिश्ा 
सुष्यखादिप्राप्स्यथ मध्यस्‌ 


[+ 6 प 


तियेगाददप्राद्ानासत्त अधस 


[ ० ज ७ प 


रणाः प्रबृत्तिविरेषा्ाधमाः । : 
तादुत्तसभध्यमाधमारविच्यापरि- : 

~ ॥ 
कष्पितान्यदेकमेवाद्िदीयसास्म- | 


तच्च सर्बकल्पनावजितं जातन् 
लगते न प्यति यथा बालेद दथ- 
मानं गगने मल विवेकी न प्यति 
तहत्तदा न जायते नोर्पद्यते 
चित्तं देवाथाकारैरुत्तसाधमः 
घ्यसणरसूपेम । त॒ हासति 
हेतौ फलइुत्पधते वीजाः 
इंच सस्यादि 196॥ 


निष्काम सयुप्येद्रारा अनुष्ठान 
¦ किये जति हुए देवत्वादिकी ग्राप्तिके 
¦ हेत॒भूत वरणाश्रमविदित धर्म, जो 
केवल घर्मं ही हैं, उत्तम हेतु हैं और 

' मन॒ष्यत्वादिकी ग्राप्तिके हेठभूत जो 
मध्यम हेतु हैं 


1 {मिश्च = 
¦ अधघमामाश्रद घन इ 
ग्राप्तिकी 


वे 
` तथा तिर्ययादि योनिर्योकी 
हेतुभूत अधर्ममयी विशेष प्रदत्त 

अधम हेतु हैं । जिस समय सम्पूण 
कल्पनासे रहित एकमात्र अद्वितीय 


रण 


आत्मतचका ज्ञान होनेपर उन उत्तम, 
सध्यम ओर अधम हेतुओंकों मनुप्य 
| इस ग्रकार उपलब्ध नहीं करता, 
जैसे कि विवेकी पुरुप आकाशमे 


वाच्ककौ दिखायी देनेवाली 
, मल्निताकों नहीं देखता, उस समय 


। चित्त उत्तम, मध्यम आर्‌ अधम प््ट- 
¦ पसे देवादि दारीरोमे उत्पन्न नहीं 

होता | वीजादिके अमावमे जैसे 
। अन्नादि उत्पन्न नहीं होते उसी 
| प्रकार हेतुके न होनेपर फलकी भी 
| उत्पात्त नहीं होती | ७६ ॥ 


= >~0<>~0् ~ 


हेत्वभावे चिदं नोरपद्यत इति | 


दयक्तम्‌ ! सा पुचरसुरपर्सि 


थि 
सीद 


॥ 
"क | | गया । किन्तु बद चित्तकी अनुत्पत्ति 
सत्युच्यत 


हेतुका अभाव हो जानेपर चित्त 
उत्पन्न नहीं होता-ऐसा पहले कहा 


ॐ 


होती है ? इसपर कहा जाता है-- 
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अनमत्तस्य चिन्त्य यानुत्त्तिः समाहया | 


अजतिस्यव सवस्य चित्तदृश्यं हि ततः || ७७॥ 

ह 1 इस प्रकार ] निमित्तगूम्य चित्तकी जो अनुत्पति है वह सर्वथा 
निर्निशिप ओर अद्वितीय हैं | [ क्योंकि पहले भी ] वह सर्वदा अजात 
[ अर्थात्‌ 9 द्वितीय | चिच्की ही होती है, क्योंकि यह जो कुछ 
( अतायमान देतवग ] है, सब चित्तका ही दद्य है || ७७ || 

परया्थदशनेन = परमाथ्ञानके द्वारा जिसका 


धर्माख्योत्पत्तिनिमिच्तयानिमित्त- “लिप उतपतिका कारण नदृ 


हो गया है उस निमित्तश्य चित्तकी 
श चित्तस्यति या माश्चाल्यासु- जो मोक्षसंत्रक अनु्ति है बह 


सपत्नः सा सवदा सरवाव्यासु समा| सर्वदा सव अवस्थाओंमें समान अर्थात्‌ 
नित्रिशिष ओर अद्वितीय है। वह 
पहलेसे ही अजात-अलुत्पन्न और 
सर्व अर्थात्‌ अद्यं चित्तकी ही होतो 






निर्शिशेपाहया च । पूर्वमप्यजा- 
तस्येवाञत्न्नख चित्त सर्वखा- 

दवसयतय्थः । यस्माआगपि | है! कोम वोध होनेके पूर्व भौ 
0 ४ वह दैत और जन्म चित्तका ही द्व्य 
विज्ञानाबित्तदश्य॑ तदयं जन्म | था जतः समू अजात चित्तकी 


च तसादजातख सवस्य सर्वदा | अतुयति सर्वदा समान और अद्रय 
ही होती है | ऐसी नहीं है कि 


पे ~ सिर्न न 
चित्तय श आब;8 व 1 
कंदाचिद्धवति कदाचिदा न | तासर्यं यह है कि वह सर्वदा 
मवति | स्वदेकस्पवेतयथः॥॥७७॥ एकरूपा ही है ॥ ७७ ॥ 


विद्वानकी अमयपदगरारि 


यथोक्तीन न्यायेन जन्मनिमि-| उपर्युक्त न्यायसे जन्मके हेतुभूत 
त्ख दयस्यामावात्‌-- दरैतका अभाव होनेके कारण-- 
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९9. न न 
बुद्ध्वानिषित्ततां सत्यां हेतुं प्रथणनाप्लुबन्‌ । 
५ च्च = 

बीतशोक॑ तथाकासससयं पदसद्ते ॥ ७८ ॥ 
अनिमिचतताको ही सत्य जानकर ओर [ देवादि योनिकी प्रकषिके ] 

किसी अन्य हेतुको न पाकर विद्वान्‌ शोक और कामसे रहित अभयपद 
प्रप्त कर छेता है ॥ ७८ ॥ 1 रे 
अनिमित्ततां च सत्यां पर-। अनिमित्तताको ही सत्य यानी 
मार्थरूपां बुद्ध्वा हेतुं धर्मादि- | परमार्थरूप जानकर तथा देवादि 
कारणं देवादियोमिमाक्य पृथ- | योनियोकी ग्राप्तिके लिये कित्ती अन्व 


व मोदि कारणको न पाकर [ ि्ान्‌ ] 
ननुच न्लुवादद नस्त्यकतया" | वाह्य एषणा मुक्त हो कामना एवं 


दपणः सत्कामशोकादिवनिंत- ¦ शोकादिते रहित अविदयाशन्य अमय- 

सविद्यादिरहितमभर्य पद्मदले | पदको प्राप्त कर छेता है; अर्थात्‌ 

पुनने जायत इत्यर्थः ॥ ७८॥ । फिर जन्म नहीं छेता ॥७८॥ 
अभूताभिनिवेशादि सहशे. तस्रवरवते । 
वस्त्वसाब॑ स बुद्ध्बैव निःसड्श विनिवर्तते ॥ ७६ ॥ 


चित्त असत्य [ देत ] के अभिनिवेशसे ही तदनुरूप विषयोंमें 
प्रवृत्त होता है । तथा दैत वस्तुके अमावका बोध होनेपर ही वह उससे 


निःसंग होकर टीट आता है || ७९ || 
यखादभूताभिनिवे्ादश्ति | क्योक्रिअमूताभिनिवेशसे जो दैत 
कह वस्तुतः अस्त है उसके अस्तित्वका 

हरये रिख | योऽ भर्ता चेः (४ 
हये द्यास्ितखनिश्वयोऽयृताभिः | निश्चये करना “अभूतासिनिवेश” 
निवेशसतसादबिद्याव्यामोहरूपा- | है+-उस अविद्याजनित मोहरूप 
हि असत्याभिनिवेशके कारण ही चित्त 
1 ` सब्शे तदनुरूपे तितत ¦ तदनुरूप विषयोंमें प्रदत्त होता है। 





2 
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अभावयदा बुद्ध वात्तदा तस्मान्नः | 





अभात्र जान लेता है उस समय उस 
मिथ्या अमिनिवेशलनित विषयसे 


सड् मिरपेश्ष सषि ऽश 
। निवेदिता | लिःक्ला-निरपेक्ष होकर लौट आता 


भिनिवेशविष्यात्‌ | ७९ ॥ 


| है ॥७९॥ 


"स्न 
मनो वृत्तियोक्ा साधिम बरहताक्षाकतार 


निवृत्तस्थाप्रवृत्तस्य निश्चला हि तदा शितिः । 
त्रिपयः स हि बुद्धानां तत्साम्यमजसद्वयस्‌ ॥ <° ॥ 
इस प्रकार तते] निवृत्त और (िययान्तसम प्रहत न हुए चित्तकी 
उस समय निथट सिति रहती है । वह परमार्थदर्शी पुरुषोंका ही विधय 
हे और वही परम साम्य, अज और अद्वय है ॥ ८० ॥ ह 


मिशृत्तस द्वैतविपयादिपया- 
रे वचाप्रवत्तखामावदशतेन 
चित्तय. सिला चरनवाजता 
बक्षखरूपेच तदा धितिः । यषा 
व्रह्मखसूपा ितिधित्तखद्रष- 
विज्ञानिकरसघनलक्षणा। स हि 
यद्ाष्टिषयो सोचरः परमाथ 
दर्शिनां बुद्धानां वसात्तत्वाम्य 


पर निर्विशेषमजमह्॒य च ॥८०॥ 


पुनरपि कीदशधासौ बुद्धानां 
विषय इस्यष्-- ` ‡ ` ` 





उस समग्र प्रेतविषयते निशत 
और बिपयान्तरमें अप्रहत चित्तकी 
अमावदर्शनके कारण निश्चछ--चंछन- 
वरिता अर्थात्‌ ब्रह्मरूपा खिति 
रहती है । चित्तकी जो यह 
अद्वयविन्नानेकरसथनखरूपा अहा- 
मयी सितति है वह, क्योंकि 
परमार्थदर्शी ज्ञानियोका विषय-गोचर 
है इसलिये प्रमसाम्य---निर्विशेष 
अन और अद्रय है ॥ ८० ॥ 


बह ज्ञानियोंका विषय किस ग्रकार- 
का है? सो फिर भी बतलते है 


(4 
२५० माण्ड्क्योपनिपत्‌ [ गौ०का० 
क्‌ 


9७ "2 बियर 
बट" ८ वि चलि पक वन => 








अजयनिद्रमखघ्रं भरसातं सयति खबस | 
सकृद्विमातों छवेष धर्मों घातुखसावतः ॥ ८१ ॥ 


नामक 1 धर्म पने दत्तु-झसावसे ही नित्यप्रकाशमान है ॥८१॥ 


ययमेव तस्प्रभाद॑ भवतिः व्ह खयं ही प्रकाशित होता 
नादित्यागररेधुम्‌ः खयंत्योतिःख- ढें-आदित्व आदिकी अपेक्षते नहीं 
मावमिन्यथेः । सद्टिमातः सर्थात्‌ उह खयं प्रकाशरूमात है । 





सदय विभात इत्येतदप एवंसक्षण यह ऐसे वरणोकिल आत्या नानक 
आत्पाख्ये धर्मो घातुस्वमावतों शनं बाठुदभाइ-वस्तुखमात्से ही 





वस्तुस्वभावत इत्यथः ॥ ८१} . सद्द्धिमात सदा 


2 ७८7०-३२ 
~ 


आत्याक्नी इर्दर्शताका 307 7वलनर उधम 
आत्याका दुद्ज्ताका हेतु 
£ 


त संदा। 


भयान, निन-तितत छत कन आगते 
. “तन जतन दैत बन्‍्लुके आप्रहसे अनावास-ही-आच्छादित 
द जते हैं और सदा ऋठिनतासे प्रकट होते हैं 
द ४५ 5५ काठनताद प्रकट हदि है 1८२॥ 
यन्ताच्रख पस्दुनो यद्धि जि 
“= कद्धाचदुढयदस्तुन । क्योंकि जिस-तिस धर्म-हेत 
ब्रह्मा भारेमनं "8०4 ~ 
ररर अ्दरनावेनेन मि प्ठ्कं अहण-आप्रहले मिध्या- 


शां० भा० ] अछायशान्तिप्रकरण २५१ 


एतम 1, 3 1 लय: न 2 ग्वा 
भिनिषिषटतया सुखसाधरियते- | मिनिवेशके कारण वे भगवान्‌ अर्थात्‌ 


ऽनायासेनाच्छायत त्र्यो. मद्य आपव सहज हो आदत 


न्क की , | द्वोजाते हैं अर्थात्‌ विना आयासके 
पलव्धिनिमित्त हि तत्रावरणं न | ही आच्छादित हो जाते हैं-क्योंकि 
यत्वान्तरमपेक्षी । हुःख॑ च 


हेतोएलब्धिके निमित्तसे होनेवल 
विधियते प्कटीक्रियते) परमार्थ- | आ कि मन तक 
५ नहीं करता-और प्रमाथक्ञान दुर्म 

ज्ञानस दुलभत्वात्‌ | भगवान- | होनेके कारण दुःखते प्रकट किये 
सावात्माहयो. दैव इत्यः, | जाते हैं; इसलिये वेदान्ताचायोकि 
अहो वेदान्तैराचायश्र बहुश अनेक अकार निरूपण करनेपर भी 
जाननेमें नहीं आ सकते-यह 


उच्यमानोऽपि नैव ज्ञातं शक्य | इसका तात्पर्यं है । इसका वर्णन 
करनेवाला आश्चर्यरूप है तथा इसे 


त्य ९, ! 44 कृश 
ड # ष 

स्यथः । आश्रर्यों वक्ता इश ग्रहण करनेवाछा भी कोई निपुण 
ठोऽख ठब्धा ( ० 3० १। पुरुष ही होता है!” हरस श्रुतिसे भी 


२1७) इति श्रुतेः ॥ ८२॥ यही सिद्ध होता है ॥ ८२ ॥ 
न इ्कन् 


परमार्थका आवरण करनेवाले असदमिनिवेर 


अस्ति नासीत्यादिषषष्मनिष- अस्ति-नास्ति इत्यादि सूदमविषय 
भी, जो पण्डितेंकि आग्रह हैं, 


1 { भगवतः 
या अपि पण्डितानां ग्रह किसे भगवान्‌ परमात्मके आवरण ही हैं; 
परमात्मन आवरणा एव किष्ठत | र मूर्ख लेगेकि बदरू नरह 


भूढजनानां बुद्विलक्षणा इस्येव- | की तो बात डी कया है ६ इसी 
बातको दिखलति इए कहते है: 


अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति नासति नास्तीति वा पुनः। 
चछज्िरोमयामावैराइणोत्मेव बालिशः ॥८३॥ 





रे 
२५२ अण्ड्दयोपलिपद्‌ | भो० का० 
आतमा है, नहीं है, है भी और नहीं भी है तथा नहीं है-नदी है 


इस ग्रकार क्रमशः चर, खिर, उभयरूप ओर अमावरूप कोवियेसे 


य ५ 
मूर्जछोग 
अस्त्यास्मेति गदी कश्िर्प- ' 
तिपधते । नाररीरयषरो बेचा- 

किकः । अस्ति सासीरपसेऽध्‌- 

वैनाशिकः सदतसद्रादी दिभ्वा- 
साः} नासि वासतीत्यत्यल्तशूस्व- 
दादी} तत्रास्तिभावथरः, घटा- 
चनिल्यविरश्षणलात्‌ । नाक्षि- 
भवः शिरः सदाविशेषत्वात्‌। 

उभयं चलखिरविपयत्वात्मद- . 


छोग परमात्माको आच्छादित ही करते हैं || ८३ ॥ 


कोई वादौ कहता है-आत्मा 
हैः । दूसरा वैनाशिक कहता है- 
"नहीं है! । तीतरा अद्रवेनािक 
पबद्सह्वादों दिगम्बर कहता है-हैं 
भी ओर नहीं मी है! | तथा अत्यन्त 
शन्यवादीका कथन हैं कि नहीं 
है--नहीं है! । इनमें अस्तिभाव 
(चट) है, क्योकि वह घट आदि 
अनित्य पदार्थेति मिनन है | [ तात्पर्य 
यह है कि घटादिका प्रमाता सुखादि 
विशेष धर्मोसे बुक्त होनेके कारण 
परिणामी-चल् हैं ] | सदा अविशेष- 
हूप होनेसे नास्तिसाव सिरः 
दै | चर और खिरव्रिपयक होनेसे 


` संदसद्भाव उधयरूप है तथा अभाव 


सद्धाषोऽमावोऽत्यन्ताभावः |. ; 

प्रकास्चतुटवस्वापि तैरतै- 
वरुखिरोभयामवैः सदसदादि- । 
वादी सर्वोऽपि भगवन्तमा्णो.- । 
सेब तरालिशोजवबेकी । यद्यपि । 
पितो वातिक एव परमाथ 
देच्ानवपोधात्कियु खमावपूढो । 


जन इत्यमरः ॥ ८२1 | 


अत्यन्ताभाधहप है | 

हन चः धिर्‌, चट्स्िर्‌ और 
अभावरप चार प्रकारके माबोंसे सभी 
वं अर्थात्‌ विवेकहीन सदसदादि- 
बादीगग भगवानकों आच्छादित 
ही करते हैं। वे यपि पण्डित ह 
तो भी परमार्यतत्वका ज्ञान न होनेके 
कारण मूं ही हैं। अतः तात्पर्य यह 
हैं कि फ़िर खभावसे ही मूर्ख छोगोंकी 
तो वात ही क्या है ? ॥ ८३॥ 


बम >> 


शा० भार | अछातशान्तिप्रकरण २५२ 
नो 
कीटवपुतः परमार्थुदचं यदद | तो फिर वह परमार्थत कैसा 
बोधादवाहिदः पडो भवती- |£ चषका न दोः गल 
हक अन्रािश अर्थात्‌ पण्डित हो जाता 
सर | है ? इसपर कहते है-- 
कांव्यश्रतत्न॒एतास्तु प्रहैर्यासां सदावृतः | 
भगवानामिरस्ण्टों येन हुए स सर्वक ॥ ८४॥ 
जिनके अभिनिवेशसे आत्मा सदा ही आइत रहता हैं वे ये चार 
ही कोवियाँ हैं । इनसे असंस्पुष्ट ( अछूते ) भगवानको जिसने देखा है 
वही सर्वज्ञ है ॥ ८४ ॥ 
फोटथः ये 
यान्ता एता उक्ता 
अक्ति ३५208 
सा्लकारणलर्‌ “ली यासां 
"रोदनं ग्रहैर्॑हणै- 
सुपरभ्धिनिशयैः सदा सवदा 
अच्छादितस्तेपामेव प्रावादुका- 
नाथः स ममवानाभिरल्तिना- 
सीत्यादिकोटिभिथतयुभिरष्य- 
सृष्टोऽस्त्यादिविकर्यनाचर्जित 
इस्येतयेन धनिना चशे ज्ञातो 
बेदान्तेष्यौपतिपदः पुरपः स 
स्मदवसर्वजञः पर्मांथपण्डित 
इत्यथः ॥ ८४ ॥ 


उन प्रवाद करनेवाले वादियोके 
शात्रोद्वारा निर्णय की हुई ये अखि- 
नास्ति भादि चार ही कोटियाँ हैं । 
जिन कोठियोंके ऋह-अहणसे ही, 
अर्थात्‌ उन प्रावादुकोंके इस उपलब्धि- 
जनित निश्यसे ही जो भगवान्‌ सदा 
आदत है उसे जिस भुनिने इन 
अस्ति-नास्ति आदि चारों ही कोटियों- 
से असंस्पृष्ट अर्थात्‌ अस्ति-नासि 
आदि बिकल्पसे सर्वदा रहित देखा 
है, यानी उसे वेदान्तेमिं [्रतिपादित] 
ओपनिपद पुरुपरूपसे जाना है वही 
सर्वदकू-सर्वज्ञ अर्थात्‌ परमार्थको 
जाननेबाल है ॥ ८५ ॥ 


ज्ञानीका वेप्कर्स , 


प्राप्य सर्वज्ञतां त्ख ब्राह्मण्यं पदसमद्वयम्‌ । 
अनापन्नादिमध्यान्तं किमतः परमीहते ॥ ८५ ॥ 









चतुप्कोचिर्जिता- 
त्पश्रानेस्य 


(~) ड 

& शो० का 

२५४ माण्ड्क्योपतिप्द्‌ { गौण्क 
7 बाय चसिक पहले नि दिरिफ वयर पक बिन बजट 1 


इस पृण सर्वता और आदि, मध्य एव अन्तसे रहित अद्वितीय 
द्राह्मण्य पएदको पाकर भी तवा { वहं विवेकी पुरुष | फिर कई च्छ 


=+ 


प्राप्येतां यथोक्तां इृत्छ 


उ 
„ - , ¦ ब्रह्मण्यपदकों प्रातकर-बिस अद्रय 
९ ३) ४ शत आदिः मध्य आर अन्त 


आदिमध्यान्ता उत्वचति्लिति- ¦ अर्थात्‌ उत्पतति खिति और च्व 
लथा अबापन्ना अश्रा य्या { जना -अग्रा हैं अः यात्‌ नहीं 
यस्य पद्म च विद्यन्ते तदना- , रह अनापन्नादिमध्यान्त आाह्मण्यप 
पत्मदिमध्यान्त त्र्य पद्‌, : द दको पाकर इससे पीछि-इस 
तदव प्राप्य रच्छा द्विपः: लमक अनन्तरं कार्‌ अयाने 


समस्ता सवसं ताद्य पद | और “जोष अकषरको जानकर 

ष्ठ॒ ब्राह्मण (थु० ३०। ङ्त खसे जाता ह ] वट्‌ ब्राह्मण 

३1८1 १० ) “एप नित्यो | है” “वह त्राहृमणकी चाची महिमा 

महिमा ब्राह्मण (चु०्ड० | त्कार का 
| 


"= 
भ 
4 


24, ८ 


ड 
(© 


अ 
अ 


पगयनयहाव्वलापाहष्य ~ । ~ 
पाद त्मम्‌ कोई चेश करदा है ? [ अर्थात्‌ 
एत (नेष्ययाजनमित्वथे; | “नेत्‌ करता | नंन कि “उसका 


तख कृवेनाथः" ( गीता २११८ | किसी कार्यते 
इत्यादिस्प्रतेः ॥ ८५॥ । 

विप्राणां विनयो ह्येव शमः प्राकृत उच्यते । 

द्मः च्रतिकान्तलादेवं विदवाज्छमं व्रजेद्‌ ॥ ८६ ॥ 


{ अ्फदं्यनं व्यत रहना | ग्रह उन नह्राह्मणादा विनय है, 


यष उनका सामाविक दाय कहा कता ह तथा सखमावसे ही दान्त 
( जितेन्द्रिय ) होनेके नर्ण यहा उनका द्म भी है] इस प्रकार 
विद्यन्‌ झान्तिको प्र हो जाता हैं ॥ ८६ ]} 


दां० भा० ] 
| ~ ००७८०-2३७० 


विप्राणां ब्राह्मणां विनयो 


विनीतत्व॑ खायाविक यदेतदात्म- 


खस्पेणावसानम्‌ ) एप धिचयः 
शमो5प्येप षर प्राकृतः खासा- 
विकोंडकृतक उच्यते। दमोी5प्येप 
एव प्रकृतिदान्तत्वारखभावत एवं 
चोपशान्तरुपत्वाद्रक्षण: । एव 
यथोक्तं खमावोपशान्तं व्रह्म 
विद्वान्शमम॒पशान्ति खाभाविकों 
ब्रह्मखरूपां वजेद्रह्मखरूपेणाव- 
तिष्टत इत्यर्थः ॥ ८६॥ 


अलातञ्ान्तिप्रकरण 


लः निव, 
न नन, 


२५५ 


्रा्मणोका जो यह आत्मखरूपसे 
खित होनारूप विनय-विनीतत्व है 
वह खाभाविक है। उनका यह 
बत्रिनय और यही प्राकृत-खाभाविक 
| अर्थात्‌ अकृतक शाम भी कहा जाता 
है । ब्रह्मखभावसे ही उपशान्तरूप 
है, अतः प्रकृतितः दान्त होनेके 
कारण यही उनका दम भी है। 
इस प्रकार उपर्युक्त खसाबतः शान्त 
ब्रह्मको जाननेवाला पुरूष शम-न्रह्म- 
खरूपा खाभाविकी उपशान्तिको 
प्राप्त हो जाता है, अर्थात्‌ अह्मरूपसे 
सित हो जाता है ॥८६॥ 


">> 
निषध ज्ञेय 


एवमन्योन्यविरुद्रलात्संसार | 


कारणानि रागद्रेपदोपास्पदानि 
प्रावादुकानां दशनानि । अतो 
मिथ्याद्ैनानि तानीति तु 
क्तिमिरेव दशिता चतुष्कोटि 
बर्जितत्वाद्रागादिदोपानास्पद 

खभावश्ञान्तमदैतदशनमेव स- 
स्यग्दशनमित्युपसंहतस | के 
दाली सप्रक्रियाप् 


आर्यः 


इस प्रकार एक-दूसरेसे विरुद्ध 

होनेके कारण ग्रावाढुकों ( वादियों ) 
के दर्शन संसारके कारणखरूप 
राग-द्वेघादि दोषोंके आश्रय हैं। अतः 
वे मिथ्या दर्श हैं-यह बाते 
उन्हीकी युक्तियोंसे दिखाकर चारों 
कोटठियोंसे रहित होनेके कारण 
रागादि दोषोका अनाश्रयभूत 
खभावतः चान्त अद्वैतदर्सन 
सम्यस्दर्शन है--इस प्रकार्‌ उपसंहार 
किया गया | अब यहाँसे अपनी 
प्रक्रिया दिखलनेके लिये . आरम्भ 
किया जाता है-- - 


२५. 
२५६ माण्ड्स्त्योपलिषद्‌ [ मौ०का० 
2 नई 


न "2 


सवस्तु सोपर्स्मं च द्वयं छोकिकमिष्यतें | 
॥ \ [न १००. द 
अवन्तु सोपलम्भं च शुद्ध छोकिकमिष्यते ॥ ८७ ॥ 
वस्तु ओर उपलब्धि दोनोके सहित जो दैत. है उसे छोकिक 
८ जात्रत्‌ ) कहते हैँ तथा जौ द्वैत वस्तुक तिना केवर उपलब्धिके 
सहित है उसे शुद्ध लोकिक ८ खमन ) कहते हैं ॥ ८७ | 
सवस्तु संद्वृत्सता वस्तुचा सत्रस्तु-व्याक्हारिकि तत्‌ वस्तुके 
सह बतत इति ¦ साहत रहता य] इसलिये जो 
सवस्तु हैं तथा उपल्म्भ यानी उप्‌- 
सवस्तु, तथा चो 
५ ९ ! लव्धिके सहित है, इसलिये जो 


परुठधद्परुस्षस्तेन्‌ सह वतत | सोपटम्म ऐसा शाज्रादि 


दत सापलमन्त च ज्ान्नादिसवे- ¦ सम्पूण व्यवह्ार॒का आश्रयसूत ग्राह्य 


लौकिकम्‌ 


व्यवहारास्पदं ग्राह्ग्राहकलक्षण्  गृेणर्प्‌ जो दवेत है वह लोकिकं 


ठय लोकिक लोकादनपेत लोकिकं ¦ सकस दूर न रहनेवाछा अर्थात्‌ 
जागारतमित्तत्‌ । एवंरृ्षणं : जमद्‌. कहलता हैं | वेदान्तो 


जागरितको ऐसे रक्षणाय 
जागारेतयिष्यते चंदास्तपु | माना हैं | 


अवस्तु संृतेरप्यभावावर ! ¦ संदृतिका भी अभाव होनेके 


छव्लेकर्‌ सपरम्भं बस्तुच्दु- | भरण जाँ अवस्तु है--किन्तु 

~ ` ` पल पलम्भो  श्ोपटन्मः है व्स्तुके न 
परस्मनडुपलम्मो- | 

220 ^ ¦ दचिपर भी वस्तुके समान उपलब्ध 

इति सोपहम्धं च । शुद्ध केवल । उस सहित होनेके कारण जो 

सापलम्म है उह सम्पूर्ण प्राणियों 


प्रविभक्त जामिं सत्स्वूलाहौ 


१८ =>“ 
1: 
१५। | # 


ॐ 
4 
२ 


साधारण होनेके कारण झुद्ध- 
ठ अर्थात्‌ जागरितरूप स्थूछ 
किक मिन लैकिक माना जाता 


अथात्‌ वह स्वप्तावस्था है | 1८७] 
"1 >+ 


| 


किक सर्च प्राणसाः रणच्याद- 
ष्यत्‌ सप्र दत्यथः ॥ 1८७] 


31८. 
3/ 


< ४ 1९1॥ 
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“८२2७० ०८३2५. «८१... चर न >> 8..०12200.. 4. ~ ०८६४२... ॥ 
अवस्वुपटम्मं च लोकोत्तरमिति स्परत्‌ । 
जानं लयं च विनेय सदा बुद्धैः प्रकीर्तितस्‌ ॥ ८८ ॥ 
जो वरस्तु और उपलब्धि दोनोंसे रहित है वह अवा लरेकोत्तर 


( सृति ) मानी गी हैं | इस प्रकार विद्वानोंने सर्वदा ही [ अवख्ा- 


त्रयस्य | ज्ञान और तेय तथा [ तुरीयरूप ] विज्षेयका निरूपण 


किया हैं ॥८८॥ 
अवस्वछुपतलम्ध च ग्राद्य-; अवस्तु और अतुपटम्भ अर्थात्‌ 
त ग्रहणवर्चितमित्ये- पराद्य और भ्रहणसे रहित जो अवया 
साकोत्तशम 
(^ तद्‌, लोकोत्तरम्‌ है वद लेकोतर' अतएव लेका- 
तीतः कहलाती है, क्‍योंकि प्राह्म 
अत एवं लाकातातम्‌ ग्राह्मग्रहण ( 
ध । ग्रहणका विपय ही छोक है | 


स्प्रतम्‌ 1 | बीजभूता है-ऐसा माना गया है । 


सोपायं परमाथंतत्व॑ लौकिक॑ |. उपायके 11 ४९४७३ 
तद लव अर ते जैकिक, शुद्ध ठौकिक और छोकोत्तर 
भुद्वलोकिक लोकोत्तरं च करेण अवारथीफा जिस र हारा 
येन ज्ञातेन ज्ञायते तज्ज्ञानम्‌ | | कमराः बोध होता है उसे ज्ञान 

9 ॥ कहते हैं + ५९ अवार्‌ 
स्येव त्रीणि | एतद्ग्यति- | ईं क्ञेय क्योकि समस्त 
व दियोंकी कल्पना की इई वस्तुओं 
रेफेण जशेयालुपपत्ते! सवप्राचादुक | का इन्हींगें अन्तर्मात होनेके कारण 
के सिवा किसी अन्य ज्ञेयका 

कट्यितवस्तुनोऽग्रवन्त माबाद्‌ । | होता सम्भव नहीं है । जो परमार्थ 
क, = मह- | सय तुरीयसंज्ञक अद्रय अजन्मा 
विज्ञेयं परमार्थसत्यं तुर्यास्यमद- | © सतख है वही विज्ेग! है । 


यमजमासमतखमित्य्थः । सदा ऐसा इसका जग ॥ 


(4 
साण्ड््योपनिपद्‌ { गर काण 


[व = 1 नस नय ज य न= न 


सर्वदा एतषटौकिकादिदिक्ञेयान्तं ¦ उन छौकिकते लेकर विङञेयप्मनत 
¦ सम्पूर्ण वस्तुओंका परमाथ॑दौं 

द्वानोंने 

है 


८५८ 


५ ४ 


(+ बहविद्धि ‡ ५४ 


धैः परसाथदधिसिवेदविद्धि 
प्रकीतिदम्‌ \! ८८ ॥ 


जिविध ज्ञेब और ज्ञानक्ना ज्ञाता सरवन हे 


(+ 


श्ण] 


धक 


ज्ञाने च त्रिविधे कये कमेण विदिते खयस्‌ । 
४५ [= 

सवेक्ञता हि सवैर भवतीह सहाधियः ॥ ८६ ॥ 
ज्ञान और तीन प्रकारके छ्षेबक्षो ऋमदाः जान लेनेपर हसेव 


उस महबुद्धिमान्छ्ते खयं ही सर्वत्र सर्वज्ञता हो जाती है ॥ ८९ ॥ 


८५ 


ज्ञा 4 आप न [4 क्र 
क्षामे च लोफिकादिविपये,  लेकिकादिविपयक ज्ञान और 


जान डेनेपर गे 

९ ~ ~> 3 >> क 

पू ला क स्थूलम्‌ ) ठेंदसावेत टाव; र्‌ उसके अमान 

पि जुद्ध लाकिककों तथा उसके भी 
पशाच्छुदध लोकिकस, तदभावे- अभवत लेव क 

द्र ? तद सा्- अमाय लोकोत्तस्को-इस ग्रकार 

न लोकोत्तरमित्वेद क्रमेण खा- कैमशः तीनो अस्याथेके असाव- 

हारा परमाध्सत्य अद्रव, अजन्मा 


2 
| 
= 
1 
4 
+ 
21 
~| 
2 
>> 
श्र 
2111 
॥ 
& 2 
&& 11 
पं 


अमयरूप तुरीयको जान 


^ 
+ 
1 = 
ह 
| 


अदयऽनेऽभये विदिते खथमेवात्स- ; चपर, इस छोकमें उस महाबुद्धिको 
खरूपमेव सर्वज्ञता स्थान ` सक्र यानी सर्वदा स्वयं आत्मस्व 
सपेय सबेज्ञता सर्ेवालौ ¡ह त्तः त असम 
४ त ; दा सर्वज्ञतत-जां सव्य ज्ञ ज्ञानी) 


ङ्य स्वज्गसतद्धव्‌ः सवकत्‌) ' हो उसे “सर्वक्ष कहते हं उसीकी 


इहा >. = 4 
ड सससिदके सद्‌ सहाधियों ; सावख्पा उ्बज्ञता प्रप्त दाता ३ 
महाबुद्धेः ९. सर्यलोकातिश ¡ क्योंकि ऐसा जाननेवालेकी 
सहाबुद्ध। | नेक तशय- ¦ सम्पर्‌ छोकसे बढ़ी इई त 
१५ आप छू २ चत्त 


चस्तापयुद्ि स्वदेमिदः सर्ब : विषय करनेवाली होती है | ताल 


1 


शॉं० भा० ] अलातशान्तिप्रकरण २५९ 
हु 1 श वा 
० 0 ८ दिते 
सवेदा भवति । सकृद्धिदिते ख- | षद दै कि खरूपका एक बार ज्ञान 
च ठ हो जानेपर उसका कभी व्यमिचार 
स्पे व्यमिचाराभावादित्यथैः । | न होनेके कारण [उसकी सता 
न हि परमा्थमिदो जञानोद्धव- | समद सती है) क्योंकि नि 
भकार अन्य वादियोंके ज्ञानके उदय 
भिभवा खो यथान्येषां प्रावाहु- | और भल होते रहते हैं उस प्रकार 
परमार्थवेत्ता ज्ञानीके ज्ञानके उदय 
कानाम्‌ ॥ ८९॥ और जस्त नहीं होते ॥ ८९ ॥ 
">~ 
लौकिकादीनां करमेण ज्ञेयेन | [ उपर्युक्त छोकमें) लैकिकादि- 
कर कि | को क्रमशः शेयरूपसे वतलगे जानेके 
निर्देशादखिलाशड्ा प कारण उनके परमार्थतः अखितलकी 
दित्याह-- - आशंका न हो जाय-इसलिये 
मा भृदित्याह-- 
भूदित्याह न हैक 


हेयसेयाप्यपाक्यानि विकेयान्यग्रयाणतः । 


तेषामन्यत्र बिरेयादुपलम्भक्चिषु स्मरतः ॥ ९° ॥ 
[ जाग्रदादि ] हेय, [ सत्फाह्मरूप | ज्ञेय, [ पाण्डित्यादि ] 


ग्राप्तव्य साधन और [ राग-द्ेषादि | प्रशमनीय दोष--ये सबसे पहले 
जानने योग्य ह । इनमेंसे ज्ञेय ( बरहम ) को छोड़कर शेष तीनोंमें तो केवल 


उपडम्म ( अवियाकल्पितल ) ही माना गया है ॥९०॥ 


हेमानि च लोकिकादीति लैकिकादि तीन हेय ह ¦ 
"तात्पर्य यह है कि जागरितः स्वप 


श्रीणि जागरितसमसुषप्तान्यात्म- | और दुष्त ये तीनों अवसादं 
र्खे सपमे समान आला भसत्‌ 


| व 
न्येन रूं सर्पवद्धातव्या- | के कारण त्यागने योग्य है 
नीत्यथः । शेयमिह चतुष्कोदि- । चारों को्ियोंसि रहित परमाथत 


(4 
ण्डययेपलिपद्‌ रा० का० 
१९६० साण्डच्यखौप्नण्दू क 
हमर >>. = अ ०८८2० र 3 
०१. 2०० नील न अप नह न 
बॉस वपय = * 


वर्जितं परसा्थतच्छस्‌ । आप्या- ही बहाँ हेय नावा गवा हं । बाह 
[९ =. रदेन तीनों एपणाओंडा त्थाम देनेवाले 
न्यक्षव्यानि स्वक्तवारपणान्र्चण सुनुः किये पाण्डित्य, वास्य और 


भिक्षुगा पाण्डित्यवाल्यमोदा- सैन नान्वे तीन सादन ही अप्य 
यादि साधनानि 1 पाक्यानि -प्रन्व हैं; तथा नग, इंप और 
(क अह आटे कम्पायसहव दपर हा 
रागदरेपमोह्यदयो दपः कपाया- याय फेक (जीण) 
ख्याति पत्तन्यानि । सब 
तानि हेयन्नेयाप्यपाक्यानि 
यानि शि्षुणोपायत्वेदेत्यथः 
अ्रयाणतः प्रथः 1 


कि ५. 
2 : 

र 

न्धि 

(५ 

8 >| 
म" ^ 
¢ 


अद्लयाणतः- 


न 
झादसन्हपर्य 





0० आव्य आर पाच इन 
वर्जयिता, उपरस्भनयुषल- च आर पं हे 2 म्म 
= ७ देवे डपल्म्स 
स्पाजरद्याद्द्पनासात्र श्‌ । देया- विद्यासय 
कं ऊद्यासय् 
प्यपास्येु त्रिष्यपि स्वतो त्र माना है, अथीत्‌ इन 
बात परसाथसत्यता याणा 


नहीं की है ॥९०॥ 
"ञ्ञ 
चव आकर्नकते तमान जनाद योर्‌ ऊभिन्र हैं 


प्रमार्थतस्तु-- सबने 
प्याकाशवज्जया। सर्व धसां अनादयः | 
वच्धत न हे नानां तेषां छन्न किन्वन 


सनन्‍्पृण जीवों 


हब्श् 


स £ हा दाकाशक खमन और अनादि जानना 
चाहंय | उनका नानल्द कं कछ मी 
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[23 न ०२००५ -२००५०-०२६३६५००६४०५ «६२५०...००५.....६०५,. ०००. 
प्रकृत्या स्वभावत त ध सुमक्षुओंको सूक्ष्मच, निरञ्नल 
चदाकाशतुल्याः सक्ष्पनिर|ज्जन्‌ू- | भीर सर्वगतत् आदिके कारण सभी 
स स्मानर्ज्जन धर्मो-जीवोको प्रकृतिसे अर्थात्‌ 
त्वे! सर्वे धर्मा आत्मानो | खमागतः आकाशवत्‌---आकाशके 
ज्षेया सुम॒क्ठुभिरिनाद्यों नित्याः। | समान और अनादि यानी नित्य 
पहुवचनकृतभेदाशइका निरा- 


जानना चाहिये। यहाँ वहुव्चनके 
कारण होनेवाले जीवात्माओंके मेदकी 
© ५ कप 
कुवेन्नाह-कचन किचन किचि- 
दणुमात्रमपि तेपां न षिते 


आशंकाका निराकरण करते हुए 
नानासमिति ॥ ९१ ॥ 








कहते हैं-- उनका क्चच-कहीं, 
किब्नन-कुछ भी अर्थात्‌ अशुमात्र 
भी नानात्व नहीं है? ॥ ९१॥ 


स 
आत्मतत्त्वानिरूपण 
शेयतापि धर्माणां संबृत्येच न |. आत्माओंकी जो ज्ञेयता है वह मी 


परमार्थत इत्याद- व्यावहारिक ही है परमार्थतः नहीं-- 
बा इसी अमिप्रायसे कहते है-- 


आदिबुद्धाः प्रकृत्यैव सर्वे धमाः खुनिधिताः । 
यस्थैवं भवति क्षान्तिः सोऽख्रतलवाय कर्पते ॥ ९२ ॥ 
सम्पूर्ण आत्मा खमभावसे ही नित्य बोषखरूप और छुनिश्चित हैं--- 
जिसे ऐसा समाधान हो जाता है वह अमरत्व ( मोक्ष) प्राप्तिमं समर्थ 


होता है ॥९२॥ । 

यसादादौ बुद्धा आदिवुद्धा! |. क्योंकि जिस प्रकारं सूर्य नित्य 
अक्वत्येव स्वभावत एवं य्था | प्रकाशखरूप है उसी प्रकार सम्पूर्ण 
नित्यप्रकाशस्वरूपः सवितिव | धर्म यानी आत्मा प्रकृति-स्वसावसे ही 
नित्यवोधस्थरूपा इत्यथः सर्वे | आदिवुद्ध-आसमभ्म ही जाने इए 
धर्माः सर्वं आत्मानः | नच अर्थाद्‌ नित्य वोधस्वरूप हैं| उनका 
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य य न य न्‌ 
तेषा निथयः कर्तव्यो नित्य्‌- | निश्चय सी नहीं करना हैं जत्‌ 
निश्चितस्वुपा इत्यथः! द सदि. । ध निस्यनिशितखरूप है-ेसे 
। हैं अथवा नहीं है इस प्रकार 
सं 


च $ 3 4 


हामानस्वरूपा एवं नेवं चेति) 


[> 


न्दिरधस्वरूप नहं! ह । 


यश्य युुक्षोरेवं यथोक्तप्रका जिस सुसुक्षुको इस तरह- 


+~ १ 
रेण सबेदा बोधनिश्वयनिरपेश्ता- ¦ उप तरकर अपने अथवा पराये 
छिये सर्वदा वोधनिश्चय-सम्बन्धिनी 


छं 

+ 
त्प्राथं प्राय वा यधा सचता, निरफेक्षता है; जिस प्रकार सूर्य 
(नद्य प्रकाशात्तराोचरपंक्षु। स्त्रां अपने अयदा परायेलियि सदा ही 
प्रमाथं देये भवति क्षान्ति- | प्रकाशान्तरद्दी अपेक्षा नहीं करता 
उसी प्रकार जिसे स्वेदा अपने 
४ है आत्मा क्षान्ति--वोधक्त्दन्यताक्ती 
सवात्ताच साज्दइ्ितत्दायाइंत- ` निरपेक्षता रहती है वह अमृतत्व- 
भावाय छरपते सोक्षाय समर्थो ¦ अश्ृतमाव अर्थात्‌ मोक्षके दिये 


| 
| 
| 
{ 
1 


न £ ® = 
बोधिकतेब्यतानिरपेक्षता सर्वदा 


भवतीत्यर्थः ॥९२।॥ | समर्थ होता है ॥९२॥ 
~ 
दथा ताप शान्तिकृतेंच्यता- | इसी प्रकार आत्मामें चान्ति- 
त्मनीत्याह | कर्तव्यता भी नहीं है. इती आशयते 


वे धमः समासिलन्ा अजं साम्य विद्ारद्म्‌ ॥ ६२1 


; लमावसे ही अत्यन्त उपरत 
[इस प्रकार क्योंकि ] आत्मत अज, 


समतारुप और बि्वुद्द है. [इसछिये उत्तम जि 
4 जार विश्ुद्र हैं [इसलिये उसकी शान्ति अथवा मोक्ष 
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यद्मादादियान्ता नित्यमेव! क्योंकि सम्पूर्ण धर्म आदि- 
| हि हे 
मान्ता अनुत्पन्ता अजाश्च प्रक शान्त-सवदा ही शान्तस्रूपः 
सब सनि | अयुन-अजन्मा, स्वमात्रसे ही 
त्येव सुनिईताः सुप्ट्परतखभावा सुनिईत अर्यात्‌ अत्यन्त उपरत 
स्वरमाववाके हैं; तथा सम और 
कक ४ # पि ह का 
८ , आत्मत अजन्मा, समतारूप और 
परि्ारदं विशद्रमात्मतच्य यसा- विञद् है इसलिये उसकी शान्ति 
अथवा मोक्ष कर्तव्य नहीं है-- 
पड न हवि निक . य इसका अभिप्राय है, क्योकि 
कतव्य इत्यथः > , 
हे है; 6 उस नित्य एकस्वमाव्के लियि 
समावस्र कृतं क्रिंचिदर्थवत्स्यात्‌ | कुछ भी करना सार्थक नहीं 
[हो सकता ॥ ९१॥ 
"द्धक 
आत्मज्ञ ही अक्षपण है 
जो लोग उपर्युक्त परमार्थतत्वको 
समझते हैं लोकम वे ही अकृपण हैं, 


पासते एवाङपणा लोके कृपणा | उनके सिवा ओर सत्र तो कपण 
ही है इसी भावको टेंकर कहते है 


दूत्यः; सँ धर्माः समाश्वाभि- 
तखाच्छ्रानितसक्षि वा नास्ति 
॥ ९३॥ 


ये यथोक्तं प्रमा्थ॑तच्छं प्रति 


एवास्य ईरा 
शारं तु वै नासति भेदे विचरतां सद्‌ । 
मेदनिन्नाः पृथग्वादास्तस्मात्त कपणाः स्मृताः ॥ ६४ ॥ 


जो लोग सर्वदा भेदमें दी विचरते रहते हैं; निश्चय ही उनकी 
विशुद्धि नहीं होती । ्वैतबादी छोग मेदकी ही ओर प्रत होनेवाले हैं; 


इसलिये वे कषण ( दीन ) माने गये हैं ॥९०॥ 
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का वा नं 
यस्माड्भेदनिज्ञा भेदालुबा- क्योंकि वे भेदनिश्च-मेदाजुभायी 
विनः संसाराजुगा इत्यथैः; के! त 
व व बाप हि 1 कि. है?-ऐसा जिन- 
व यषा त काद | का कयन दै वे पृथक्वादी चर्थात्‌ 
पन व त) | हैतीलोग, इसलिये वे कृपण-द्षलुद्र 
द्राः स्थताः; बश्माइशारत्र वि | मने गये हैं; क्योंकि भेद अर्थात्‌ 
शुद्विनास्ति तपा सद्‌ वचर््ता | अविद्यापरिकल्पित दवेतमाममे सर्वदा 
देतमार्भेऽबि्ाकर्पते सेद! ¦ विचरनेवाठे उन छोगोंका वैकार्य 
वतेवानानासित्यथेः । अतो ! अर्थात्‌ विद्धि नदी होती | उत 
युक्तसेव तेषं कार्पप्यम्त्य- उनका कृपण होना ठीक ही है- 
भिप्रायः | ९४॥ ऐसा इसका अभिप्राय है ॥ ९४ ॥ 


+> र << 
आत्मज्ञका महान्नानित् 

[+भ ¢ र १५ 
याद्द प्र्माधत्च्वभमहास्छ-' यह जो परमार्थत है वहं 
्ुदरचित्त अविवेकी तथा वेदान्तके 
अनधिकारी क्षुद्र और मन्दबुद्धि _ 
स्पप्रशैरमवगाह्ममित्याह--- पुरुषोंकी समझमें नहीं आ सकता- 

' इस आशयसे कहते हैं--- 


अज साम्ये तुये केचिद्धविष्यन्ति सुनिश्चिता: | 


ते हे छांक से दलानास्तच लोर न॑ गाहत ॥ &६२॥ 

जो कोई उप्त अन और साम्यरूप परमाथत अत्यन्त निश्चित 
होंगे वे ही छोकमें प्रन ज्ञान हैं। उस तच्वका सामान्य खोक अवगाहन 
नही कर सकता ॥९०॥ 


शा०भा० ] 


अछातशान्तिप्रकरण 


श्द्ण 
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अजे साम्ये परमार्थतत्त्व एव- 
मेवेति ये केचित्छ्यादयोऽपि 
सुनिश्चिता भविष्यन्ति चेत्त एव 
हि रोके महाज्ञाना मिरतिशय- 
तच्वविषयज्ञाना इत्यर्थः | 


तच तेपां चर्म तेषां विदितं 
परमार्थतच्यं सामान्यबुद्धिरन्यो 
लोको न गाहते नावतरति न 
विपयीकरोतीत्यथं/ । “सर्व- 
भूतारमभूतख सरव॑भूतदितखय च। 
देवा अपि मार्गे अद्न्त्यपदख 
पदैपिणः। शक्कुनीनामिवाकाशे 
गतिनेयोपलस्यते!) ( सहा० शार 
२३९ | २३, २४) इत्यादि- 
सरणात्‌ ॥ ९५ | 

कथं महाज्ञानत्वमित्याह--- 


उस अज और साम्यरूप परमार्थ- 
तत्त्में जो कोई-खी आदि भी 
यह ऐसा ही हैः इस प्रकार 
पूर्णतया निश्चित होंगे वे ही लेकमें 
महाज्ञानी अर्थात्‌ निरतिशय तत्त्व- 
विपयक ज्ञानवाले हैं | 

उस-उनके मार्ग अर्थात्‌ उन्हें 
बिंदित हुए परमार्थतत्त्में अन्य 
साधारण बुद्धिवाला मनुप्य अवगाहन 
-अबतरण नहीं करता अर्थात्‌ उसे 
विपय नहीं कर सकता। “जो 
सम्पूर्ण भूतोंका आत्मभूत और 
सब ग्राणियोंका हितकारी है. उस 
पदरहित (प्राप्य पुरुषार्थदीन ) 
भहात्माके पदको -जाननेकी इच्छा- 
वाले देवता भी उसके मार्गमे मोहको 
प्राप्त हो जाते हैं तथा आकाशमें 
जपते पक्षियोंका मार्ग नहीं मिल्ता 
उशी प्रकार उसकी गतिका पता 
नहीं चढ्ता” इत्यादि स्वृतिसे 
मी यही प्रमाणित होता है॥९५॥ 


उनका सहाज्ञानित्व किस प्रकार 
है ? सो बतढछाते हैं--- 


अजेष्बजमसंकान्त॑ धर्मेषु ज्ञानमिष्यते | 
यतो न क्रमते ज्ञानमसडगं तेन कीतितस्‌ ॥ ९६ ॥ 
अजन्मा आत्माओंमें खित अन ( नित्य ) ज्ञान असंक्रान्त ( अन्य 
विपयोंसे न मिलनेवाढा ) माना जाता है। क्योकि वह ज्ञान अन्य विपयोंमें 
संक्रमित नहीं होता इसल्यि उसे असंग बतद्यया गया है ॥९६॥ 


ददे 


माण्डुक्योपनिषद 


[ गौ० का० 


य न म "मिस 


` अनष्वजुखनेष्वचरेषु धर्म 
घात्यसजमचर्ल च श्चानमिष्यते 
सवितरीवौष्णयं प्रकाशश्च यतस 


खादसंक्राल्तमर्थान्तरे ज्ञानभञ- 


श, 


ज्ञानं तेस कारणेनासइ वत्कीति- 


क्योंकि अज-अजुत्पत्ष यानी 
अचल धर्मो-आरमाओमिं सूयमें 
उण्णता और प्रकारके समान अज 
अर्थात्‌ अचछ ज्ञान माना जाता है 
अतः अर्थान्तसम असंक्रान्त ( अन- 
सुग्रविष्ठ ) ज्ञानको अजन्मा ( नित्य ) 
खीकार किया जाता है। क्योंकि 


मिष्यते । यस्माच क्रमतेऽ्थन्तरे | बह ज्ञान दूसरे विषे संक्रमित 
। नहीं होता इसलिये उसे असंग कहा 


। गया है; अर्थात्‌ बह आकाशके 


तमाकाशकर्पतित्युक्तम्‌ ॥९६॥ | समान है-ऐसा कहा है ॥९६॥ 
| << 3) 1 


। जातवादयें दोपग्द्चने 
अणुसात्रेषपि वैषम्य जायसानेऽविपथितः | 
असडगता सदा नास्ति किघुतावरणच्युतिः ॥ ९७ ॥ 


[ अन्य बादियोकि मतानुसार ] किसी अणुभात्र भी विधर्मी वस्तुकी 
उत्पत्ति माननेपर तो अविवेकी पुरषकी असंगता मी कमी नहीं हो सकती; 
फिर उसके आवरणनाशके विषयमे तो कहना ही क्या है ? ॥९७॥ 


इतोऽन्येषां वादिनामणमात्रे- 
अपि वेध्ये वस्तुनि बरनत 
जायमानं उत्पाचमनेऽ्विपश्चि- 
तोऽविषेिनोऽपङ्गता असङ्गत्वं 
सदा नालि कित वक्तव्यसावर- 
पच्युतिर्ष्धनाशे नाली ति1९७ 


"> 





इससे भिन्न जो अन्य बादी हैं 
उनके मतानुसार अणुमात्र अथीत्‌ 
थोड़ी-सी भी विधर्मी वस्तुके बाहर्‌ 
या भीतर उत्पन्न होनेपर तो अ- 
विपश्चित्‌-अविवेकी पुरुषकी कमी 
असन्नता भी नहीं हो सकती फिर 
उसकी आवरणच्युति अर्थात्‌ बन्ध- 
नाश नहीं होता-इसके सम्बन्धमें 
तो कहना ही क्या है १ ९७ ' 
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आत्माका स्वाभाविक स्वरूप 
तेपामावरणच्युतिनास्तीतित्रु- | उनकी आवरणच्युति वहीं होती- 
ऐसा कहकर तो तुमने अपने 


तां स्वसिदधान्तेऽभ्युपगतं तरं | सिद्धान्तमें भी आत्माओंका आवरण 
खीकार कर लिया [-ऐसा यदि 


धर्माणामावरणम्‌ । नेत्युच्यते । | कोई कहे तो | इसपर हमारा कहना 
है-नहीं, 
अलब्धावरणाः सर्वे धर्माः प्रकृतिनिर्मलाः । 
आदौ बुद्धास्तथा सुक्ता बुघ्यन्त इति नायकाः ॥ ६८॥ 
समस्त आत्मा आवरणश्चन्य, खमावसे ही निर्मल तथा नित्य बुद्ध 

और मुक्त हैं | तथापि खामीछोग ( वेदान्ताचार्यगण ) ¶े जाने जाते है 
ऐसा [ उनके विषयमें कहते हैं | ॥९८॥ 

अलब्धावरणा+--अलब्धस- “अल्य्घावरणाः-जिन्हें आवरण 


प्राहमावरणमविद्यादिवन्धन येपां हा कक ष म 

ते न्धन अथात्‌ ग्राप्त नहीं हुआ धमं 
ध्मा अरुन्धावरणा वन्धन- 

श अटन्धावरण अर्थात्‌ बन्धनरदित, 


अ हक प्रकृतिनिर्सल/ ग्रकृति-निर्मल-खमावसे ही द्ध 
स्वभावशुद्धा आदा बुद्धास्त्था और आरम्भे ही बोधको प्राप्त हुए 
क्ता यस्सानित्यशद्धबुद्धसक्त- | तथा मुक्तखरूप हैं, क्योंकि वे निध्य 
शुद्धलुद्धमुक्तखमाव हैं । 


स्वभावाः || 

येवं कथं तदि वुध्यन्त | शंका-यदि ऐसी बात है तो 
इत्युच्यते 1 उनके विषयमे वे जाने जाते हैं 
शु | ऐसा कयो कहा जाता है 


रि माघान-नायक- खामी लेग 
; स्वामिनः समर्था| स नायक-खा 
० समर्थ अर्थात्‌ बोधशक्ति- 


बोधं ` बोधशक्तिमस्स माना >जाननेमें 


[ गौ० का० 


(~ 
~ ॥ “जोंग उनके विपयमें 
व ॥ ८. { ध ५५१९ ८९ {हते है जैसे कि 
सवरूपोऽपि सा. ,/ ५५५६! | नित्य प्रकाशखरूप होनेपर भी 
इत्युच्यते यथा वा निस्यनिदधतत | सुय विपयमे सूर्य प्रकाशमान 


है? ऐसा कहा जाता है तथा स्वेदा 
शतयोऽपि नित्यमेव शेखासि्ठ- | ,तिश्न्य होनेपर भी 'पर्वत खड़े 
न्तीदयुच्ते तदत्‌ ॥ ९८॥ | है! ऐसा कहा जाता है ॥ ९८ ॥ 
इद 
अजातवाद बौखदर्न नहीं है 


ऋमते न हि बस्य ज्ञानं धर्मेषु तायिनः । 
सर्वे धमीस्तथा ज्ञानं नैतदूबुदेन भाषितम्‌ ॥ ९९ ॥ 


अखण्ड ्रज्ञानवान्‌ परमार्थदर्शीका ज्ञान धर्मो (विषयों) में संक्रमित 
नहीं होता और न [ उसके मतरे] सम्पूर्ण धर्म ( आत्मा ) ही कहीं 
जाते है । परन्तु ऐसा ज्ञान बुद्ध, उने नहीं कहा [ अर्थात्‌ यह वोद 
सिद्धान्त नहीं है, बल्कि ओपनिप्द दर्शन है ] ॥९०॥ 


यसान्न हि क्रमते चुद्धस | तायी-जिसका ताय यानी 


परमाथदशिंनो ज्ञानं बिषयान्त- 
रेपु धर्मपु धमेसंस्थं सवितरीव 
प्रभा, तायिनः तायोऽखाक्तीति 
तायी, संतानवतो निरन्तश्खा- 
काशकसपस्येतपथः, पूः वतो 
वा ग्ज्ञावतो वा, इ -धर्मा 
आरमानोऽपि तथा ज्ञानेषदेवा- 
काशकश्पलान् त्रसन्ते कचिद्‌ 
प्यर्थान्तर इत्यः 








( विस्तार ) हो उसे तायी कहते हैं। 
क्योकि तायी-सन्तानवान्‌- निरन्तर 
अर्थात्‌ आकाशसदश पूजावान्‌ 
अथवा ग्रज्ञावान्‌ बुद्ध-परमार्थदर्शीका 
ज्ञान धर्ममें-विपयान्तरोंमें संक्रमित 
नहीं होता अपितु सूर्यमें प्रकाशकी 
मति आतनिष्ठ रहता है, उसी प्रकार 
सम्पूण धमं अर्थात्‌ आत्मा भी 
शैनके समान ही आकाशसच्श 
होनेके कारण कमी अर्थान्तरमे 
संक्रमित नहीं होते अर्थात्‌ नहीं जाते | 


शुकस्पेनेत्यादि तदिदमाकाश निनाकाशकलयेन इ्यादि 
छोकद्वारा उपन्यास किया गया है, 


करप तायिनो बंदर = आवाशसच्छ निरन्तर बोधवानका- 
~ । उससे अभित होनेके कारण-बही 


स्वादाक ख्यं ज्ञान तं क्रमते | 
यह आकाशसंध्श ज्ञानं कमी 


ति । आकासमिवचरमनिनि और ऐसे दी धर्म भी हैँ. अर्थीत्‌ 
द्वतीयमसज् । शाके 

निरवयवं नित्यमहिंतीयमर मे |स = तिर समान अ, 

। अविक्रियः निश्वयवः निस्य, 

मदइयम्आक्ममशनायाधतीत ब्रः | अद्वितीय, अद्द्य) अग्रा 

क्ात्मतत्वस्‌ \ त्त्‌ दिद्रवे और श्ुधा-पिप रहित ब्रह्मा 

त्त ही हैं; श्रष्टाकी 


का हेयक्षावमेद दि पर इनः यं और कात 
~. | रहित अद्धय मार्यतलका 
सपत्न्य श न्‌ 
र क | बुद्धने तिरूपण नहीं किया; यद्यपि 
वित्‌ } शपि बाह्याथेनिस । उसने बाह्य स्तु नि करण और 
रणं ज्ञानमात्र १ चाद्यः केवल ही ये अ्ृय 
बस्तुसामी प्यार. 1 पीपवती दी विषय वेदः 
९ वमप = 2 | 5 इस अत 
भेतच्यमधत वेद्ल ˆ परमा्ैतलको तो वेदान्तका ही 
विज्ञेयर्मिल $; 1 ९९॥ विषय हिंये न 


२७० 


साण्डूकयोपनिषद्‌ 
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ह ~ का नवरिरिण-रियितवलिय-आर्मिय-नरमिस>+रस 
परमार्थपद्‌-वन्दना 


५ थतु 
श्राद्धसमाप्तौ परमाथत 
स्तुत्यं नमस्कार उच्यते-- 


अब शात्रकी समाप्ति होनेपर 


परमा्थतचकी स्तुतिके लिये नमस्कार 
कहा जाता है-- 


ुर्दशमतिगम्भीरसजं साम्यं विशारदम्‌ । 


बुद्ष्वा पद्सनानाल्वं नमस्छुमो यथाबर्म्‌ ॥१००॥ 


दुर्दश, अत्यन्त गम्भीर, अज, निर्विशेष और विशुद्ध पदको 
भेदरहित जानकर हम उसे यथाशक्ति नमस्कार करते हैं ॥१००॥ 


र्द दुःखेन दशनमस्थेति ! 
दुर्दशेम , असि नास्तीति चतु- 
प्कोटिवर्जितत्वादूदुविज्ेयमित्य- 
थः) अत एवातिभस्भीरं दुष्प्रवेश 
भहासमुद्रवदकृतप्रहे,.. अं 
सस्यं विशारदम्‌ , हैदकपद्स- 
नानात्व॑ नानात्ववजितं चुदृध्वा- 
वगभ्य तद्भूताः सन्तो समस्कृ्म- 
सस्ते पदाय; अव्यवहार्यमपि 
व्यवहारगोचर्सापाध यथाबलं 
यथाशक्ती्यथेः ॥ १०० ॥ 





जिसका कठिनतासे दर्शन हो 
सकता है ऐसे दु्ंश अर्थात्‌ अस्ति- 
नास्ति आदि चारों कोटियोंसे रहित 
होनेके कारण दुर्विज्ञेय, अतएव अति 
गम्भीर-मन्दबुद्धियोंके लिये महा- 
समुद्रके समान दुष्प्रवेदय तथा 
अजन्मा, साम्परूप (निर्विशेष) और 
विशुद्ध-ऐसे पदको मेदरहित जान- 
कर तद्रूप हो और उस अव्यवह्यर्य- 
पदको भी व्यवहारका विषय बना- 
कर हम उसको यथाबरू-यथाशक्ति 
नमस्कार करते हैं ॥१००॥ 


"> 


भाष्यकारकतृक वन्दना 
अज्ञमपि जनियोगं प्रापदैष्यर्ययोगा- 


द्गति च गतिमत्तां भापदेक ह्यनेकम्‌ । . 


शां०ण भा० | अलातशानत्तिपकरण २७१ 
[1 4 वा किट पक वर 
विविधविपयधर्मन्रादिमुम्धेक्षफरान 
प्रणतभयविहन्द जह्य यत्तश्रतोऽसिमि ॥ १॥ 
जिसने अजन्मा होकर मी अपनी ईश्वरीयशक्तिके योगे जन्म 
ग्रहण विया, गतिशयल्य होनेपर भी गति खीकारकी तथा जौ नाना प्रकारके 
विपयरूप धर्मोको ग्रहण करनेवाले मूढदष्टि छोगेंके विचारसे एक होकर 
भी अनेक हुआ है ओर जो शरणागतमयहारी है उस बरहमको मैं नमस्कार 
करता हूँ ॥ १ ॥ 


प्रश्ञाविशाजवेधक्षुमितजलनिधेवद्नास्नो5न्तरस्थ 
भूतान्यालोक्य मञ्चान्यविरतजननय्ा्धोरे समुद्रे। 
कारुण्यादुद्धारासुतमिदममरे कमं भूवहितो- 
स्तं पूज्यामिपूर्ज परमयुरमञं पादपातेनेती५स्मि ॥२॥ 
जो निरन्तर जन्म-जन्मान्तरख्स ग्राहके कारण अत्यन्त भयानकं 
है ऐसे संसारसागरमें जीवको इवे हुए देखकर जिन्होंने करुणावश अपनी 
विदद वुद्विरूप मन्यनदण्डके आधातसे क्षुमित हुए वेद नामक महासमुद्रके 
भीतर सित इस देवदुलभ अमृतको आगियोंके कल्याणके डिये निकाला 
है, उन पूजनीयोंकि भी पूजनीय परस यु ( श्रीगौडपादाचार्य ) को मैं 
उनके चरणोंमें गिरकर प्रणाम करता हूँ ॥२॥ 
यत्पज्ञाकोंकभासा प्रतिहतिमगर्त्स्वान्तमोद्वान्धकारों 
मजोन्भज्च धोरे हासक्दुपञनोवन्चति आासने में । 
यत्पादावाध्ितानां शुतिशामविनयभरातिर छामीघा 
थी भवभयनिचदौ सर्वभावैर्नमस्ये ॥रे) 
से मरे अन्तःकरणका मोहेंरूप अन्धकार 
इस भयङ्कर संसारसागरमें वासत्रार 


तस्पादौ पचनी 
जिनके ज्ञानालोककी भ्र 
नाशकी प्राप्त इ तथा 


+" आते [- 
२७२ माण्डुक्योपनिषद [ गौ० का० 
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ड्वना-उछलनारूप मेरी व्यथाएँ शान्त हो गयीं और जिनके चरणोंका 
आश्रय च्नेवालोके लिये श्रुतिज्ञान, उपशम और विनयकी ग्राप्ति अमोघ 
एवं पहले ही होनेवाली है उन ( श्रीशुरुदेवके ) भवभयहारी परम पवित्र 
चरण-युगलछोंको मैं स्वतोभावसे नमस्कार करता हैं ॥१॥ 
"गत 
इति श्रीगोषिन्दभगवसूज्यपादशिप्यस्य परमहं सपसिनाजकाचार्यस्य 
शङ्करभगवतः कृतौ नौडपादीयागमराख्विवरणेऽढातशान्त्याख्यं 
चतुरं प्रकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 


व 


ॐ शान्ति) | शान्तिः !! शान्तिः !!! 
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३० भ्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा 
सद्र पद्येमाक्षभि्यजत्ः 


खिररड्रस्तुप्टुवा * सस्वदूभि- 


नर, 
हक 


व्यशेम. देवहित॑ यदायुः 
स्वस्ि न इन्हीं इच्आवाः । 
स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः | 


तय 


स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अर्ष्टिनेसिः ,:* ५ 
स्वस्ति नो बृहस्पतिदंधात ॥ 


ॐ शान्ति) 1 झान्ति३ 11 झान्तिः 111 
- परक 


॥ दरिः ॐ तत्सत्‌} 


` प्रीहरिः 


मौडणदीयकारिकवकरमणिका 


स 

कारिकाप्रतीकानि प्रकरणाहुः.. कारिकाइृः पम्‌ , 
अकखकमजं ज्ञानम्‌ ५, ५2८. ३३ १५७ 
अकारों नयते विश्वम्‌ ध <^. र्द ` ६५ 
अजः कब्पितसंदृत्या ०१५ ४ ७४ र 
अजमनिद्रमस्वप्तम्‌ 9: ३६ १६१ 
अजमनिद्रमस्वप्तमू क: ८१ ` ` २५० 
अनतं जायते यस्मात्‌ भ; २९ २१० 
अजातस्यैव धर्मस्य अ. ज्छ ् १८५ 
अजातस्यैव भावस्य ~ _ २० १४१ 
अजतिखसतां तेषाम्‌ हा . ४द. २२१ 
अजद्ैजायतेयस्य ` `" ४ १३ ` १९० 
अजेध्वजमसंक्रान्तम्‌ = हट ९६ २६५ 
अने साम्ये तु ये केन्चित्‌ ४ ९५ र 
अणुमत्रेऽपि वेध्य . “ ४ ९७ . द 
अतो वश्वाम्बकर्पण्यम्‌ ˆ` ` ३ २ ११० 
खदीषैस्वाच कार्ख + २ २ ६९ 
द्वयं च द्ववासासम्‌ न: ३० १५४ 
भद च्च दववामासम्‌ ० ४ ६२ २६३७ 
अहतं परमार्थो दि ० हे ` १८ १३८ 
अनादिमायया युः “~ १ १६ 
अनादेरन्तवस्वं च ०. ३० २९१ 
अनिमित्तस्य चित्तस्य ४. ५८ स 
अनिश्चिता यथा रज्जुः = २ ६४ 

अन्त्ःखानात्ु भेदानाम्‌ ˆ“ :२ | ध 

अन्यथा बृहतः स्व 1: = १ ४५ ५ 

अपूव स्ानिषमों हि --~ २ य 

अभावश्च स्थादीनाम्‌ ~ २ ७५ 


कारिकाग्रती कानि 
अमृताभिनिवेशाद्ि 
अमृताभिनिवेज्योडरित 
अमानोउनन्तमाचश्र 
अन्छधावरणाः सर्वे 
अचति स्पन्दमाने थे 
अवत््वनुपलम्मं च 
अव्यक्ता एव बेऽन्तस्तु 
अश्वक्तिरपरिशानम्र्‌ 
असजागरिते दष 
असतो मायया जन्म 
असि नास्त्यस्ति नास्तीति 
अस्पन्दमानमश्तेम्‌ 
अस्पदयोगो वे नाम 
अस्पशयोगों वे नाम 
आत्मसत्वानुबोंधेन 
आत्मा ह्याकाशवजीवेः 
आदावन्ते च यन्नास्ति 
आदावम्ते च यन्नास्ति 
आदिवुद्धा: पक्रत्येव 
आदियासन्ता छनुत्पन्ना 
आश्रमार्रिविधा हीन० 
इच्छासात्र प्रभोः खष्टिः 
उत्पादस्याप्रसिद्धत्वात्‌ 
उत्सेक उदभेयंदरत्‌ 
डपलबम्भमात्समा चारात्‌ 
उपलम्भात्समाचारात्‌ 
उपयिन निण्क्ीयात्‌ 
उपासनाभ्रितों धमै 
उभयोरपि वैतथ्यम्‌ 
उमे. छन्योन्यद्श्ये ते 
्ुवक्रादिकामासम्‌ 


एतैरेपोऽप्रथग्मावैः “ 
एय न चित्तजा धर्माः 


( 


२ | 


परकरणाद्ुः 


कारिकाः 
७९ 
७५ 
२९ 
९८ 
४९ 


धृष्टम्‌ 
२४८ 
२४५ 
८५ 
२६७ 
२२७ 
२५७ 
८२ 
१९४ 
२१७ 
६५३ 
२५१ 
२९६ 
१६७ 
१८० 
१५६ 
११२ 
२९१२९ 
७२ 
२६१ 
२६२ 
१३५ 
२९१ 


२१६ 
` १६९ 


२२० 
२२३ 
१७० 


` १०८ 


७८ 
२२९ 
२९६ 


९१ 


“२३० 


११ 
$ 


|) 1 


पृष्ठम्‌ 


द. 


स्प्यः 


नि 





४। १ 
[ ११ 
7 


चिच 


# 
1 


- लाते 
नं सात्र 


शद 


[| 


७९ 
१८८ 
१८९ 


17 
हक 


1४ 


र 


छल 
क्र 


१) 


९1 


क्यू 


नन्वत्वम्‌ 
~ 


चमरप्यद्यद्चनन्य्‌ 


14) 


1५4 


न 


फल 
५५^ 


५५५ 





3 छ1 


(यंकारणद्नैः 


५१ 3 
हि १ ॐ 
किट 
त 
[द 
>“ ‰ 
* ५ 
1७ | 
£ ¢ 
९ ५ 
¢ (ध 
५ (© 
04 भ 
[४ ^ 


भ) 
(७८ 
14 


92 


क 


0३“ 
५) 
9५ 


५ 


ए 
र 
2१ 


---<~ 
जात 


प्न 


न्ना 


+न 


२१५. 


9 9. 
छा ०५८ 
षि 
हि 
03“ + 
413 43 
° * 
* ये 
हे 
५ 
पि {4 
4६ ५४ 
१ [व 
= (2 
(८ ^ 
{ण 
17 हा 
1. र 
लैः (नैः 


५) 


40)“ 


~ 


५“ 


०७ 


५01 
19 


1७० 
५“ 


४ 


2 


५0 


० (^ ७7 
५ > ५) 
{>^ ९५ 
> (> ० 
४४१ ५ 6 
^ फ्रे त) 
के न के, 
४ म ।< 
४ 
| 
ए 
॥ हि 
1, 2 र 
५ /| 7 
4 हि 1] 
[६ ५५ 15 
| गा हे 
(6: एि हि! 
£ /2 
५4 1/3 प्र 


0३९ 
1 


द्द 


७७ 


1>“ 


7 (2 

9 & > 9 ५ | ५“ >» < ५ ५ 

(४ + ®; = ॐ 0 ० ए ७7 ५ 
५” [३ ७८७ न ७४ (> ¢ 

0“ (५ कल ध 

२॥ ५ १३ 9^ ©^ ५ (७. 

¢ ५५ ५“ (^ ९। 03* (4 हर 

के 49" 9 वर कल के का हू ० ०० 

6 ; ध क न बा 1 ५ क १ 

४ श 2 कट सी 2 

4 

४.6 

ठ. [८ (“ग {त [८ २८ ) 

[ॐ (> हि, क्र + णि १६ ^ (4 न चि > 

॥ ८ & / {£ ¢ £ (4 

2 3 + = ५ /॥ ८ ० 6 हि (८ 

7 ५ 4६ ¢ ^~ ¢ ® ल 5, ह£ 

4 "१ > = 0 क 

कि दि दिए 6 ¢ 66 

५ ~ ८ 2 ^ नम ¢ (ए 16 ध 

¢ 49 क फ़ कर [हि (@ ८ + तु 


दारिकाप्रतीकानि 
ब्रिपु धामसु यन्लेज्यम्‌ 
दक्षिण क्षिमुसे विश्वः 
दुःन्न स्वमनुस्मृत्व 
दुदेयागतिगम्भीरम्‌ 


हव्यं द्रव्व्रस् हेतु स्यात्‌ 


द्वयो हे बोर्गधुज्ञा ने 
हेतस्थामहर्ण ल्यम्‌ 
धमा व इति जायन्ते 
न कशिजायते जीवः 
न कशिजञाबते जीनः 
न निरोधों न चोत्पत्तिः 
न निता अलाताचे 
न निर्गतास्ते विशानात्‌ 
न भवत्यमृत्त मर्त्य॑म्‌ 
न मयत्वमृतं मर्त्यम्‌ 
न युक्तं दशनं गत्वा 
नाकात्रस्य घटाकाशः 
माजेपु राबधर्मपु 
नास्ममविन ननिदम्‌ 
नात्मानं न परं चव 
नास्स्यसद्धेतुकमस्त्‌ 
नास्वादयेस्सुखं तत्न 
निःस्ठतिनिर्नमस्कारः 
नियहीतस्थ मनसः 
निमिन्तं न सदा चित्तम्‌ 
निवन्तस्याप्रवरत्तस्य 
निवृत्तेः सर्वदुःखानाम्‌ 


निथितायां यथा रज्ज्वाम्‌ 


नेह नानेति चाप्नायात्‌ 
पञ्चविंशक इत्येके 
प्रादा इति पादविदः 
पूर्वापर परिलानम्‌ 


| ४] 


प्रकरण्भः 


०५५ 


५ 


५८ ७ ७ ७ ७ ७ ० न ५ ७ ७ न ~ 


१ 


१८. ~ 


च < © णु नए न ७ ४ ० 


५ „५५ 


९ ० ५ <€ 


कारिकाहू: 


५ 


९ 


५५ 


ठम्‌ 


१४५ 


८७ 
१९८ 


कारिकाप्रतीकानि 

प्रकृत्वा काशवज्जेयाः 
प्रज्मप्तेः सनि्मिसत्वस्‌ 
प्रतप्तः सनिमित्तत्वम्‌ 
प्रणवं हीश्वरं विद्यात्‌ 
प्रणवो झपरं व्रह्म 
प्रपश्नो यदि विच्चेत 
प्रभवः सरवभावानामस्‌ 
प्राण इति प्राणविदः 


3. 


प्राणादिभिरनन्तेश्व 

€ = 
प्राप्न सबहता ऋत्तनास्‌ 
फन्नादुतपचमानः सन्‌ 


च्छ 
{~ =, (£ 9 


५ 
4 हो 
3 

/ >” 2४ 
न -५ 
क्रः 
243 

7 त 
| 


1 
2 
= 
प 
१ 
| 
2 
>, 
[| 
न 


1 


यु, ~ 


< - 4, सी 
च 


॥१। 





ण 
गरक णाद्भुः 


1) 


५ = ५ ० 


न ८ ८७ ७ „४५ „८ „€ ~ ७ न "८ ०८.८५ ५ न "० «& ५ # 0 ७ छ ^ ० ५ न ० 


*% ६) €) 
4 &छ ग (७ 


~ @ ^€) < ५ „< „९ 
८५ {५ © ७ @ ५ ० ० 


ण 


“९ 
६५ 


५ „८५ + 


८८ „~ ७ ५< „६ द 
61 ~ ० 9 ४ © ८ ^ 


„५ ~ 
० ^ 


~थ 
५० ७७ 


ल) 
«6 


(५ 
५ „9 प्ले 


७ ^€ 
9. 


लक 
५८ © ०२ =£ 


[भष 


रणी 9 „९५ 


2 ७ ^ च „६ 
~ ० ६७ ५ ० 
८०9 ^ ७ „^ 9 


9 
9) (६ 
^ ०४० 


© = 
९ „९ ~ 
५ ~त 


५९ ७ 
1 
४५ 0 


^ 
9५ न 
^ 


^€] 
म 
७ ० 


,९ 


कारिकाप्रतीकानि 


यथा स्वप्तमयों जीवः 
यथा स्वत दृधाभासम्‌ 
वथा स्वमन दृयाभासम्‌ 
बथेकस्मिन्धटाकारे 
यदा न लभते देतून्‌ 
यद्य न छीयते चित्तम्‌ 
यद्भि हेतोः फलास्सिद्धिः 
यावद्धेतुफलावेदः 
यावदेत॒फलावेश: 
युडीत प्रणवे चेतः । 
योऽस्ति कब्पितसंबता 
रसादयों हि ये कोचाः 
रूपका यंसमाख्याश्र 
लये सम्बोधयेन्वित्तम्‌ 
लीयते हि सुपुप्ते तत्‌ 
लोकॉलछोकविदः प्राहुः 
विकसेव्यपरान्भावान्‌ 
विक्रद्पो विनिवर्तेत 
विशाने स्पन्दमाने वै 
विपर्यासाय्था जाग्रत्‌ 
विप्राणां विनयो होषः, 
विभूतिं मवं त्वन्ये 
विश्वस्थात्वविवक्षायाम्‌ 
विश्वो हि स्थूल नित्यम्‌ 
वीतरागमयक्रोधैः 
वेदां इति वेदविदः 
वैतथ्यं सर्वमावानाम्‌ . 
वैशसं ठ वै नास्ति .- 
स एष नेति नेतीति 
संाताः स्वसरवत्सवे 
सम्भवे देदफल्योः 
सम्भूतेरपवादाच 


प्रकरणादु: 


८ ०८ ५ ४ ० 6७ /0 © 4० ७ ००% न ० ०० 
५ छ 00 न ८५४ ५ ० = ० न ०८ „४ 
० ५ ०८ ४ ०८ च ण्ट 


कारिकाः 


६८ 
२९ 
६१. 


५ 
५ 


७६ 
४६ 
१८ 
प 


२५ 
७ 
११ 


८४ 
३५ 
२७ 
१३ 
१८ 
५१ 

४१ 

८ 


१९ 


२५ 
२२ 


९४ 
२६ 
१० 
१६ 
२५ 


पृष्ठम्‌ 
२४० 
१५३ 
२३६ 
२१४ 
२४५ 
१७३ 
१९४ 
२३२ 
२३१. 
६३ 
२४२ 
१२ 
१२० 
१७१ 
१६० 
८९ 
७९ 
५१ 
२२८ 
२१९ 
२५४ 
२९ 
७ 
२६ 
१०३ 
८८ 
&७. 
२६३ 
१५०. 
१२४ 
१९२ 
१४७ 


सारिकाप्रनीद्नानि 


संदृत्वा जायते सवम्‌ 
सतो दि सावयवा जन्म 
सप्रयाजनता तेषाम्‌ 
सप्योजनता त्पाम्‌ 
स्वस्थ प्रणवो छदिः 
स्वाधिसाध्विगतः 





सांंसिडिकों स्वाभाविकी 





स्पा दा फरदा बाप 
स्वाजागग्तिझाने 
सवद्रददियसदव्यासे 
सद्र दस्यम 


रवणसथययपन्समन 





सप्ते खावक्तुक। दावः 
स्वभायनानदा चदय 
वभावना यसय्‌ 
भ्यनिदान्नव्ययन्धानु 
ज्वरय प्रान्तं सनिर्याणम्‌ 


ध्र 
: दं येषाम्‌ 
+ 






द्म सं पलक 5 
स्मोसा३र: (र मेषान्‌ 
न समदना 


2.11 
इसनयाप्ए ग़द्यानि 


कद 


॥ 


(1 


७] 


प्रकरणाहु: 


< हर न्द नए ८ न्द्‌ पा न्द क्स छ ७ हू न ० हू + ~ छ न ० न्दू न ५ ~ 


६ 


कारिकाडू+ 


५८६ 


द ४ ~ ९५ 
^ छ ^ छ त ४० ^ 


१. 


9 ९1 
ठ 


.@। 
क 9 


८3 ५ 


एठम्‌ 


२३६३ 
१५१ 
७२ 
२१३ 
६४ 
१६ 
२९१२ 
२५६ 
१८५. 
२५० 
८८ 
८९ 
रद 
१९९ 
७९१ 
२३८ 
२२३७ 
४६ 
९१ 
७६ 
२९४ 
२४२ 
१८४ 
१३७ 
१७४ 
१९१ 
१९२ 
२०९१ 


२५९ 


श्रीहरिः 


मन्त्राणां वर्णानुक्रमणिका 


नट 


मन्त्रप्ननी का नि मन्त्राः पृष्ठमू 
प्रमावश्चतु्थड््ययद्वार् क १२ ६० 
एप सर्वेश्वरः ने ६ १८ 

- भमित्वेतदशरमिद “सर्व म्‌ हे १ ६ 
` »गरितखानों बहिःप्रज्ञः न ३ १० 
* वागरितखानों वेखानरो5कारः = ९ ५३ 
; गरन्तरञनम्‌ **” ७ ३५ 
प्र युतः न ५ १५ 
वेतद + २ ८ 
(पुप्तस्यानः ध् ११ ५६ 
मोऽयरमात्मा < ८ ५२ 

` शधप्नस्थानस्तैजसः ४ १० ५४ 


६ चम्रद्ानोऽन्तःप्रनः १ ४ १३ 





